6. १०. 9०. ।। 
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-महाकवि श्रनिन्‍्ददास जी कृत 


रास-पञ्चाध्यायी 


काशीनिवासी _ 
श्रीराधाकृष्णदास द्वारा सम्पादित 


झौर 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा 


प्रकाशित । 
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उपक्रम 


बहुत से यूरोपीय और एतदेशीय सज्जन प्राथः “नागरीप्रचारिणी 
समा" से पूछा करते थे कि साथा में सबबोत्तम अन्य कोन है जिनके 
पढ़ने से, धिन्दी का पूरा ज्ञान हो जाय | इस पर सभा ने हिन्दी के 
जश्ाताओं की एक सब कमिटी बता दी जिसने गद्य पद्म के बहुतेरे ग्रथाँ 
की सूची बना दी, जो कि नें वे की रिपोर्ट में छप गई है। 
इसक्ओों देखकर बहुतेरे सझ्जन सब ग्रंथों" की खोज़ करने लगे 
पर बहुत से भ्रथ छपे ही नहीं है”, बहुतेरे अब मिलते नहीं और 
बहुतरे बहुत ही रद्दी छये है । लोगो के आम्मदद प८ सभा ने 
उन में से कुछ भ्रथा को “अन्थमाला” द्वारा प्रकाशित करने का 
निश्चय किया | यह “रास-पश्चाध्याई” नन्‍्ददास जी कृत भी उन्हीं 
मे सर एक है। जेसा सरस भाषपूण यह भ्रन्थ बना है वैसे अन्ध 
भाषा में बिरले ही है, इस लिये यही पहिले प्रकाशित किया 
जाता है। 


इस के प्रकाश करने मे” बहुत कठिनाइयाँ पड़ी । इसे एक 
स्चेक्ववपूर्पपाद भारतेन्दु बाबू हरिश्चवन्द्र जी ने “ हारिइचचन्द्र' 
चन्द्रिका ” में क्वापा था, और मुझे एक प्रति मथुरू,की ल्वीथो में” 
छपी मिली थी, उन दोनो को मिलाने से पाठ-मेद बहुते 4नेकला 
तथा कुछ पद ऐसे मिले ज्ञा,चन्द्रिका मे” न थे और कुछ ऐसे 
जो मथुरा चाल्ञी में नहीं । में ने चन्द्रिका के हाशिये पर मधुरावाली 
पुस्तक के उन पदो को जो उस में न थे लिख लिया था | अब 
जब इसे प्रकाशित करने की आवश्यकता हुई तो दोनो” को मिलाना 
चाहा परन्तु दुभोग्यवश आरम्भ के १० पश्ने मथुरावाली पुस्तक 
के खो गए जो बहुत ढूँढ़ने पर भी न मिलते | पुस्तक को बाज़ार मे 
भी ढूँढ़ डाला पर कही न मिल्री। सोभाग्यवरी उस में के भधिक 
पद चन्द्रिका के हाशिये पेर मे लिखयुका था, इस लिये३११ वें” 
पृष्ठ स पाठान्तर' ठीक किया गया आदि का चेसा ही रहा । इस 


( २) 


के पीछे एक प्राति बाबू कार्तेकप्रसादजी के यहाँ मिली परन्तु वह 
अध्यतरी अशुद्ध है, दूसरी एक प्राति केवल प्रथम” अध्याय की 
पण्डित किशोरी लाछ जौ गोटवामी की लिखी मिली इसने. आदिः 
के भाग का शोघने म॑, सहायता दी | इन ग्रेथो से शुद्ध करके यह 
अन्य छापा जाता है। 

चन्द्रिका की पाति के अतिरिक्त सब प्रतियोँ में स्थान स्थान 
पर कुछ।दोहे भी दिए है” और पाँचों अध्याय भी छगाया है। अध्याय 
मैं ने भी लगा दिया है और नूल श्री मर्ऑधागवत मे जो नाक उन 
अध्यायों का लिखा है वह भी फूट नोट मे लिख दिया है, परन्तु 
दोहे को सूल में न रख कर नोट मे दिया है क्यों कि यह स्पष्ट 
ज्ञान पड़ता है कि ये दोहे कदापि ननन्‍्द्दास' जी के नही हे क्यों- 
कि कहाँ तो वह कबरिता ओर कहाँ ये भद्दे दोहे । दूसरे श्री मद्भा- 
गवत में कही” श्री मती राधिका जी का नाम नहीं आया है 
और ऐसे ही नन्ददास जी ने भी इस को बचाया है, परन्तु दोहे 
थाले ने इस बारी की को न समझकर एक' दोहे मे” भद्दी तरह पर 
नाम दे दिया है जिसे पाठकगण स्वय जाँच सकते है” । पदों के 
ऋम का भी बहुत कुछ उलट पलट है, मैं ने प्रायः चन्द्रिका का 
क्रम और पाठ ही प्रधान रक्खा है। हाँ कोई कोई पाठान्तर मुझे' 
दूसरी प्रतियों का विशेष अच्छा जान पड़ा है तो उन को प्रधान 


कर [दया है । 


इस ग्रन्थ >ः शोीधने में मुझको बाबू जगज्नाथ. दास ( रल्ाकर ) 
से प्रहायता मिली हे इस ढिये उन्हे धन्यवाद देता हूँ । 


आशा हक इस भ्रन्थ क अबछाक्रन स भाषा रासक मात्र को 
बड़ा आनन्द हागा। 


श्री राधाकृष्णदास 


मनन | | |>->9-२०«_>० 


श्ीहरि: 
अ्रीनन्ददास जी 


आम 0५ 





जन्ददास जी भाषा के मेहान्‌ कवियों भें हुए हे | इनके . 
विषय भें यह कहावत प्रसिद्ध है कि “ और सब गढ़िया, 
नन्‍्ददास जड़िया ” इनकी कविता में माधुय और पाण्डिस ' 
भरा है । इनके बनाए ग्रन्थ * नाममाला, २ अंनेकार्थ रे 
रास-पञ्चाध्याई ४ रुक्मिणीमद्गरल ५ श्रो मद्गागवत दशम 
स्कन्ध ८ दानछीछा 9 मानछीला, प्रसिद्ध हैं, और सह- 
स्रावधि पत इनके बनाएं गाए जाते है । इन सभो में रास-प- 
ऊ्वाध्याई का माधु्य बहुत ही बढ़कर है । नाम को तो यह श्री 
मद्भागवत का अनुवाद है 'प्ररन्तु वास्तविक यह एक स्वतम्त्र 
कविता है। इसकी तुलना भाषा में श्री जयदेव जी के “ गीत- 
गोजिक ” से हो सकती है। इनका चरित्र हम लोगो को 
मुख्य करके दो स्थानों में उपलब्ध होता है. एक तो नाभा 
जी छत भक्तमाल और दूसरे “दो सो बावन वैष्णव कीबार्ता ! 
इन्हों दोनो ग्रन्थों से ही और स्थानों में छिया गया है। 

४ भक्तमाल ” में दो नन्‍्ददास का वणन है । एक के 
विषय में लिखा है कि “ नाभा ज्यों नन्‍्ददास सुई इक बच्छ 
जिवाई ” ओर दूसरे के विषय में लिखा है।-- 

श्री ऋददास आनन्द निधि रसिक्‌ सु प्रभु हित रंगमगे। 
लीला पद ससरीति ग्रन्थ-रचना में नागर ॥ 
सरस' उक्ति युत युक्ति भक्ति रस गान उजागर । 


( २) 


प्रचुरय पथ छो सुजस रामपुर आ्राम निवासी ॥। 

, सकल घुकल संबलित भक्त पद रेनु उपासी । 
चन्द्रहास अग्रज घुहद परम प्रेम पद में पगे ॥. 
श्री नन्‍्ददास आनन्द निधि।-- 

४ भक्तमाल ” के टीकाकार प्रियादास जी ने पहिले 
नन्‍्ददास जी के विषय भे लिखा है कि “ बरेली भें नन्‍द- 
दास जी एक ब्राह्मण रहते थे जो कि भक्त साधुओं की 
' सेवा भें रत थे, उनसे आह्मण लोग बुरा मानते थे, इसलिये 
उनके खेत में एक दिन ब्राह्मणों ने एक मरी बछिया दाह 
दी और प्रसिद्ध किया कि यह हलारा है इसे गोहसा लगी, 
ननन्‍्ददास जी ने जाकर मरी बछिया को देखा और जो घुम- 
कारा बह खड़ी हो गई सभो का सुंह फीका पड़ गया। !! 
दूसरे नन्ददास जी के विषय भें टीकाकार ने कुछ नहीं 
लिखा है। मूछ ओर टीका के आधार पर राजा प्रताप सिंह 
ने “ भक्त कल्पद्ुम ” नामक भक्तमाल गद्य मे बनाया है 
उसमे लिखा है कि “ नन्ददास जी पुत्र चन्द्रहाँस जाति 
ब्राह्मण रहने वाले रामपुर के भगवत्‌ भक्त प्रेमी व नामी वि- 
ख्यात है कि अलुक्षण सिवाय भगवत्‌ व कीतैन के दूसरा 
काम नहीं था। रचना उनकी जैसे पहचाध्याई, व रुक्मिणी 
मड्रल व दशमसकन्ध व नाममाला व अनेकार्थ व दानलीला 
व मानछीला आदि हजारों विष्णुपद उनकी भक्ति के 
सहश सारे संसार में विख्यात है, उनके काब्य की #छाधा 
में कवि छोगो ने यह कहां है कि, “ अरैर सब गढ़िया 
नन्ददास जड़िया ” अष्टछाप के भक्तों | में इनकी भी शिन- 
ती है। जान रक्खो आठ भक्त जिन्‍्हों ने अ्रशक्षष्ण स्वामी 


( ३) 


परित्र कीर्तन किए और उनके विष्णुपद ब्रज मे भगवत 
म्मुख कीतन किए जाते है उनकी गिनती अष्टछाप मे 
है और नाम मड़्ल रूप उनके यह है १ सूरदास २ कृष्ण- 
दास ३२ छीत स्वामी ४ नन्‍ददास ५ परमानन्ददास ६ चतु- 
_ धुज ७ व्यास जी ८ हरिदास ” राजा साहब ने इस लेख में 
दो भूल की है, एक तो यह कि भक्तमाल में नन्‍्ददास जी को 
चन्द्रहाँस का अग्मज अर्थात्‌ बड़ा भाई लिखा है पुत्र नहीं 
दूसरे यह कि अष्टछाप में व्यास जी ओर हरिदास जी नहीं” 
हैं।। अप्टछाप भें चार शिष्य श्री महाप्रभु वक्षभाचार्य जी के 
है” और चार उनके पुत्र श्री गोस्वामी विद्लनाथ जी के | 
पहिले चार ९ सूरदास २ परमानन्ददास ३२ कृष्णदास ४ 
कुम्भनदास ओर दृक्ते चार ९ नन्‍्ददास २ चतुभ्ुजदास ३ 
छीतस्वामी ४ गोपिन्दस्वामी थे। “ शिवर्सिह सरोज ” में 
भी यही बाते लिखी है उन्होंने इनका समय सम्बत १८८५ 
लिखा है जो कि गोस्वामी श्री विहलनाथ जी के जन्म सम्बत 
१५७२ से मिलाने से कुछ और आगे आना चाहिए । 


भें! # 
त्म॑ -थ 
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“ दोसो बावन वैष्णव की वार्ता” में..इनका चरित्र 
विस्तार से छिखा है। उसका आशय यह है कि “ननदेदास जी 
सनोड़िया ब्राह्मण तुछ़सीदरस के छोटे भाई पूर्बदेश के रहने 
वाले थे। ये दोनो भाई रामानन्द जी के शिष्य थे । नन्‍द 
दास जी पण्डित बड़े थे परन्तु विषयासक्त भी बहुत थे। 
नाच तमाशे में अवद्य पहुँचते थे । एक समय कुछ लोग 
श्री रणछोड़ जी-( द्वारिका ) के दर्शन को जाते थे उन के 
साथ ये भी तुलसीदास से आग्रह करके दशन के लिये चले । 
मथुरा जी पहुँच कर वहां की शोभा देख मन लगी गया 


( ४) 


हैँ 


ओर यह निश्चय कर कि झट पट द्वारिका जी का दर्शन कर 
यहाँ छोट आबे और कुछ दिन यही आनन्द में वितावें, साथ 
वालो का साथ छोड अकेले आगे बढ़े, परन्तु रास्ता 
भूछकर सिहनद में जा पहुँचे । वहाँ एक क्षत्री की बहू 
अपने घर के बारजा में खड़ी वाल सुखा रही भ्री, उसका 
रूप देख ये मोहित हो गए । एक स्थान पर डेरा करके 
किसी प्रकार रात काटी, सबेरे फिर वहीँ बहुँचे पर उसको न 
देखा, दिन भर पही अड़े खड़े रहे, संध्या को उस घर की 
एक लॉडी ने इन्हें देखकर बिना अन्नजल खड़े रहने का 
कारण पूछा, नन्ददास ने कहा कि तुझारी बहू के दर्शन के 
लिये मेरी यह दशा है, लॉडी ने जाकर उस से कहा और 
बहुत समझाया तब वह बारजे में आई और नन्ददास जी 
देखकर चले गए । यो ही निम्र जाते और उसे देखकर छौट 
आते होते होते यह वात सारे नगर में प्रसिद्ध हो गई, उस 
ख्ली के घर वालो ने बहुत कुछ रोका टोका पर नन्ददास जी ने 
एक न माना ओर कहा कि बहुत दुख दोगे तो में प्राण दे दूँगा 
तुम्हें व्रम्हहया लेगगी । हार कर उन छोगों ने निश्चब कित्य 
कि अब इस. स्थान को छोड़ श्री गोकुल में चर रहना ही 
ठीक हैं सां गाड़ी कर बेटा बहू ओर लाॉँड़ी तथा दो नोकर 
ले रातो रात वह चुप चाप नगर' छोड़कर चल दिया । सबेरे 
नन्ददास जी ने आकर घर में ताला नन्द्‌ देखा । तब पता 
लगा थे भी गोकुछ की ओर चल पड़े ओर रास्ते ही मे उन 
लोगो से जा मिले और उन लोगो के लड़ने मिद़ने पर भी दूर 
दूर पीछे लगे चले श्री मोकुल के इस पार पहुँच वह लोग तो 
नावपर पार उतर श्री गोकुल मे गोस्वामी श्रीविद्वलनाथ जी के 
पास चले गए और नन्ददास जी इसी पार वैडे रहे, और श्री 


( ४५) 


यमुना जी की स्तुति करते रहे ( नेह कारन जमुने प्रथम आई 
आदि )। श्री गुसोर जी ने राजभोग पीछे इन लोगों के 
प्रसाद लेने के लिये चार पत्तल धरवाई तब इन्हों ने विनती 
किया कि हम लोग तो तोन ही जन है चार पत्तल किसकी 
,है, श्रो गुसाँ? जी ने कहा कि जिस एक वैष्णव को तुम् 
लोग उस पार छोड़ आए हो यह उसकी पत्तल है यह सुन 
बह छोग॑ बड़े लॉज्जत हुए तब श्री गुर्तोरई जी ने कहा कि तुम 
लोग घबडाओ मत अब वह तुम्हे न सताबेगा ओर अप 
ने एक सेवक को भेजकर नन्ददास जी को बुल्वाया | ननन्‍्द्‌- 
दास जी की आँखे श्री गुप्ता जी के दशन करते ही खुल 
गई और चरणोँ पर गिर विनतो किया कि महाराज, में 
बड़ा अधम हूँ सारा भैन्म विषय बासना में बिताया, अब 
आप शरण में रख मेरा उद्धार कीजिए । श्री गुत्ताई जी नें 
श्री यमुना समान कराके इन्हें इृष्ठ मन्त्र दिया तब इनकी' 
दिव्य चक्लु खुल गई और श्री गुताँई जी की बन्दुना में पद 
_बनाया,( जयति रुक्मिनिनाथ पद्मावति प्रनपति विप्रकुल छिग्र 
आनन्दकारी आदि ) फिर महाप्रसाद लेन जो-बैठे तो लीला 
का जो अनुभव हुआ तो सारी रात बेठे ही रह गएै,*पत्तल 
से न उठे । सवेरे ओर गुसाई-जी ने आकर कहा नन्ददास जठों 
दर्शन का समय हुआ तब उठे और श्री गुसाँई जी को बन्द- 
ना की ( प्रात समथ श्री वक्ठभ सुत को उठतहि रसना लीजिए 
नाम आदि ) तब से दशन का आनन्द लेते और भगवदगु- 


णानुवाद में छंगे रहते | तुलसीदास जी ते यह समाचार सुन 


नन्‍्दद्रास जी को पन्न,लिखा तब इन्हों ने उत्तर दिया कि 
मैं क्या करूँ आपने तो मेरा बिवाह श्री रामचन्द्र जौँसे कर 


( ६४ ) 


दिया था पर बीच में ज़बद॑सती श्री कृष्ण ने आकर लूट 
लिया अब तो सर्वस्व उनके अपण कर चुका | नन्ददास जी ने 
समग्र दशपम भागवत की छीला छन्दोबछ भाषा में किया था, 
उसे देख मथुरा के कथा कहने वाले ब्राह्मणों ने आकर श्री 
गुर्ता३ जो से विनती की कि इस ग्रन्थ से हम लोगों की जीं- 
विका मारी जायगी तब श्री श॒ुर्सोई जी की आज्ञा से रास- 
पञ्चाध्याई मात्र रखकर और सब ग्रन्थ को श्री यमुना जी 
में पथरा दिया एक दिन तानसेन ने नन्ददास जी का बना- 
या रास लीछा का पद ( देखो देखो री नागर नट निर्तत 
कालिन्दी तट, आदि ) अकबर के सामने गाया अकबर ने 
नन्‍्ददास जी को बुलाया और पूछा कि आपने इस पद में 
गाया है कि “ नन्‍्ददास गाते तहां निषैठ निकट ! सो आप्र 
कैसे निपट निकट पहुंचे ! नन्ददास जी ने कहा कि इसका 
भेद अपनी अमुकी लाॉँडी से पूछो “ बादशाह ने महल में” 
जाकर उस लाॉडी से पूछा । वह लाँडी परम वेष्णवी थी 
ओर उसे श्रीनाथ जी के दशन होते थे तथा उससे नन्दृदास 
जी से बड़ा स्नेह था, बादशाह की बात घुनते ही वह मूछित 
होकरम््ीऔर शरीर छोड़ दिया, इधर नन्ददास जी ने 
भी शरीर छोड़ दिया । बादशाहू यह चरित्र देख सन्न हो 
गया । श्री गुर्साई जी ने जब यह समाचार सुना तब बड़ी 
सराहना की ”” 


खड़विलास प्रेस की छपी रामायण में वेद्यनाथदास 
प्रणीत एक गोस्वाम्री तुलसीदास जी का जीवनचारित्र छपा 


है उसमे उन्हों ने लिखा है कि “नन्ददास जी कान्यक्कुब्न 
ब्राह्मण कन्नोज के रहने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी के 


( छ ) 
जुरुभाई थे, इनसे ब्राह्मण छोग ईपां करते थे, इसलिये एक 
मरी गाय इनके द्वार पर डाल दी तब इन्हों ने उसको जि- 
ला दिया यह देख सब लज्जित हो गए | जब तुलसीदास जी 
श्री हन्दाबन गए थे तब ये भी आकर मिले । तुलसीदास जी' 
ने हंसकर कहा कि रामचन्द्र जी का छोड़ कर श्री कृष्ण 
'का गुण गान करने लग गए | नन्‍्ददास जी ने कहा कि मा 
बाप जिसको साँप देते है उसी का हो रहना पड़ता है 
“प्रथमाहे तुमही धच्यों मम नन्ददास अस नाम | दशरथदास न 
क्यों कह्नो रटते नित गन ग्राम ॥ “ यह सुन तुलसीदास जी 
बड़े प्रसन्न हुए ।” इन्हों ने भ्रम से दोनाँ नन्‍्ददास को एक कर 
दिया है । 
पूज्य भारतेन्दु वाबू हरिश्चन्द्र ने अपने उत्तराध भक्त- 
माल में इन्हें तुलसीदास जी का छोटा भाई लिखा है | 
निदान इन सब लेखा पर बिचार करके यह निश्चय होता है 
कि ये पहिले पूषदेश (कदाचित रियासत रामपुर ) के रहने वाले 
सनाव्य या कान्यकुव्ज ब्राह्मण थे, पीछे वृज में जाकर श्री 
गोस्वामी विद्वलनाथ जी के शिष्य हुए । ये संस्कृत के पूर्ण प- 
ण्डित थे। इनका पाण्डिस “ अनेकार्थ ” और “नषप्मग्राला ” 
से स्पष्ट प्रगट होता है। अब जो श्री मद्भागवत भापा इनके 
नाम से प्रसिद्ध है इसमे सुझे इनकी बनाई होने में बड़ा सन्देह 
है क्योंकि उसकी कविता शैली मे नन्‍्ददास जी की कविता 
की झलक नहीं आती उदाहरण के लिये आदि से कुछ अश 


३ का 


उद्धत करते है /--- 


. नव लक्षिन कर लक्षि जो, दसवें आश्रय रूप । 
ननद बन्दि कै प्रथम तिहि, श्रीकृष्णाक्ष अनूप) 
रे 


(८) 
चोपाई॥ ' परम विचित्र मित्र इक रहे। 
कृष्ण चरित्र सुन्‍्यो सो चहै॥ 
तिन कही दसमस्कंध जु आहि । 
भाषा करि कछु बरनो ताहि॥ 


तासोी नन्द -कहत है तहाँ। 
अहो पित्र येंती मति कहाँ॥ 
जामे बड़े बड़े कविजन उरझे। 
ते वे अजहोँ नाहिन सुरक्षे ॥” 
रास-पञ्चाध्याई में स्त्र्य नन्ददास जी ने श्री मद्भागव॒त 
की बहुत कुछ प्रशंसा करके लिखा है कि-- 
ताहू में पुनि अति रहस्य यह पशञ्चाध्याई । 


तन में जैसे प>च-पाण यो शुक मुनि गाई ॥ 
परम रसिक इक मीत तोन मोहि आझा दीनी । 
ताही ते यह कथा यथा मौत भाषा कीनी ॥ ?? 

: “इससे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि पञ्चाध्याई को इन्हें 
ने स्वृतन्त्र रूप से बनाया, कुछ समग्न श्री मद्धागवत में से बचा- 
कर नही रक्घा । लोग कहते हैं कि गड्भाबाई से इन से बड़ा 
स्नेह था, उन्हीं के कहने से इन्हीं ने इसे बनाया | गन्जाबाई 
भी श्री गोस्रामी विहछनाथ जी की शिष्य थी. और बहुत 
उत्तम कबिता करती थी, कवता में इनका उपनाम “ श्री 
-विद्वल गिरिधरन ” होता था | . ह 

चन्द्रहास कौन थे इसका मुझे पता नहीं छगा। गोस्वामी _ 
तुलसीदास के भाई होने की बात 'ब्रार्ता ? में है सम्भ्रव है 


ह:% 2 4०.2. 


_ कि ये गीसाँई जी के गुरु भाई रहे हों पीछे से'नाकर गोस्वा- 


( ९ ) 
मी विदलनाथ जी के शिष्य हुए हाँ या दोनों के विद्या गुरु 
एक ही हाँ, । तुलसीदास जी के जीवन चरित्र से उन्हें कोई 
भाई होने का माण नहीं मिलता | , 
अकबर के दर्बार में बुछाए जाने का वर्णनवार्ता में है । 
है से होभा सम्भव है क्योंकि अकबर ऐसे महानुभावों के 
दर्शन का प्रेमी था और गान विद्या का रसिक था, ये गवेये 
भी अच्छें थे । इनके पद बहुत से ऐसे है जो बिना अच्छे 
गवेयों के गाए नहीं जा सकते | परन्तु “आईन अकबरी”आदि 
ग्रन्थों में इनका नाम कही नहीं मिलता ॥ 

(/8॥8/0878 (/8॥8080/77 में दो नन्‍्ददास के बनाए 
दो ग्रन्थ (निम्बार्क तख निर्णय और तखसार टीका पर्का- 
शिनी ) लिखे है परन्तु ये इन नन्‍्ददास के नहीं जान पढ़ते | 
यह कोई निम्बा्क सम्प्रदाय के वेष्णव जान पड़ते है” 

वार्ता” और “भक्तमाल” के विषय में “सरदासजीके 
जीवनचरित्र” और “भक्तनामावली” में में अपना मत लिख 
चुका हूँ, इस लिये फिर से लिखना अनावश्यक जान उसे 
छो ड़ दिया है ॥ 





रास-पवच्चाध्याई 


महाकवि ननन्‍्द॒दास जी कृत 





बन्द, करी” कृपा निधान श्री शुक सुमकारी । 

खुद्ध ज्ञोतिमय रूप सदा सुन्दर अविकारी ॥ १॥ 
हरि-छोछा-रसमत्त मुद्रित तिंत धिचरत जंग में । 

अद्भुत गति कतहूँ न अदक है निकलत सग में ॥ २॥ 
नीलोत्पल-दल स्याम«अड्रः नव-जावन भ्राजे । 

कुटिल अकक मुख-कमल मनो अलि-अवलि बिराजै ॥ ३॥ 
ललित बिसाल सुभाल दव्पित जनु निकर निसाकर | 

कृष्ण भगाति अतिबन्ध तिमिर फहँ कोटि दिचाकर ॥ ४ ॥ 

- कृपा-रड्र-रख-ऐन नेन राजत रतनारे। 

'क्ृष्ण-रस।सव-पान अलछूस कछु धूम घुमारे ॥ ५ ॥ 
उन्नत नासा अधर बिम्ब सुक की छवि छीनी । _ 

तिन महँ अदभुत भाँत ज्| कछुक रूसति मसि भीनी ॥६॥ 
स्रवन कृष्ण-रस-भवन्र गण्ड-मण्डछ भरत दरसे । 

प्रेमानन्द मल्जिद मनद मुसकनि मधु बरसे ॥ ७ ॥ 
कम्बु कण्ठ की रेख देखि हरि-घरमु प्रकासे । 

काम क्रोध मद लोस मोह जिदि निरखत नासे॥ ८॥ 
उर-वर पर झाति छवि की भीर कछु बरानि न जाई | 

जिद अन्तर ज़्गमगत निरन्तर कुर्वेर कन्हाई ॥ ६ ॥ 


जप क्जजई हैमदई। न +।पभि.पभफ)!हप/भफ+फ) ७कहैकफ  +++_++- 
पाठान्तर- -१ प्रतिनिम्ब । भकरत । है लसति कछे इक मारा भीमी | 





( ४) 


सुन्दर उदर उदार रोमावलि राजति भारी 

हिय-सरवर रस पूरि चली मनु उसमे पनारी ॥ १० ॥ 
जिंहि रल की कुण्डिका नाभि अस साथित गहरी ॥ 

त्रिवली ता महँ ललित भाँति मनु उपजति ऊूहरी ॥ १९ ॥ 
झाति सुदेस कटि देस सिंह सोभित जंघरने अस्त । 

जोवंन-मद्‌ आकश्सत बरसत प्रेम-खुधा-रख ॥ १२ ॥ 
गूढ़ जानु आजाजुबाहु मद-गज-गति छोले ॥ 

गड़ादिकनि पवित्र करत अचनी पर डोले ॥ १३ ॥ 
सुन्द्र-पद्-अरबिन्द मधुर-मकरन्द मुक्त जहँ।॥ 

मुनिजन मधुकर-निकर सदा सकत लोमी तहेँ ॥ १७॥ 
जब दिनमनि श्रीकृष्ण इगनि ते दूरि भण दुरि। 

पसरि पच्यो अँधियार सकल संस्द्रार घुमड़ि घुरि॥ १० ॥ 
तिमिर-प्रसित सब-लोक-ओके लि दुखित दयाकैर | 

प्रगट कियो अवभ्भुत-प्रभाउ सागवत्त विभाकर ॥ श६ ॥ 
जे संसार अधियार अगर में मगन भणए बर। 

तिन हित अदभुत दीप प्रगठ कीनो ज्ु कृपाकर ॥ १७ ॥ 
'थ्री भागवत खुनाम परम-अभिराम परम-मेति | 

लिगमसार खुकुमार बिना गुरु-कपा अगम गाति ॥ १८८॥ 
ताहू में पुनि अति रहस्थ यह पद्चाध्याई । 

तन महेँ जैसे पश्चा-प्रान अस्त ख़ुक मुनि माई ॥ १६ ॥ 
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पराठान्तर--९ ता, २ यह पद चन्द्रिका में नहीं” है ॥ 
$ सिंह सुन्दर सोभित अस | ४ सघन। 
५ युवतिन मन । ६ यह पद चन्द्रिका में नहीं हे? 


७ विकल जब देखि दथाकर। < दयाकर हरूदया के आकर ॥ 
९, १९ थ दोनो पद चन्द्रिका मे नहीं है। 

१० अजगर । १२ गति |, 

३१३ सुखसार, श७ आते ४ 


( के) 


परम-रसिक इक मीत मोहि तिहिँ आज्षा दीन्‍्ही | 

ताते मैं” यह कथा जथामाति भाषा कीन्ही॥ २० ॥ 
अब सुन्द्र श्री बृन्दाबन-मुन गाइ खुनाऊँ। 

सकल सिद्धि-दायक नायक पे सब सिध्रि पाऊँ ॥ २१ ॥ 
श्री वृन्दाबम चिद्घन कछु छवि वरनिन जाईं। 
..._ कृष्ण-ललित-लीला के काज गहि रह्यों जड़ताई ॥ २२॥ 
पुनि तहेँ खग म्॒ग कुष्ज लता वीरुष तून जैते । 

नहिं न काल-गुन-प्रभा सदा सोमित रहे तेते ॥ २३ ॥ 
सकल जन्‍्तु अविरुद्ध जहाँ हारि म्रग सेंग चरही। 

काम क्रोध मद्‌ लोभ रहित लीछा अनुसरही ॥ २७४ ॥ 
सब दिन रहत बसनन्‍त कृष्ण अवलोकानि लोसा | 

न्रिज्नुवन कानन ज्वा विभूति कार सोभित सोभा ॥ २५ ॥| 
ज्यों लक्ष्मी निज्ञु रूप अनूपम पद्‌ सचत नित । 

भू विछसति जु विभूूति जगत जगमग रही जित कित ॥२६॥ 
श्री अनन्त महिमा अनन्त को बरनि सके कवि । 

सद्बुरषन सो कछुक कही श्री मुख जाकी छवि ॥ २७ ॥ 





निज जभणिने 


: परशिश्तिर -१ मथुरा वाली पुस्तक मं“ इसके आगे यह दोहा हैः-- 
आीशुकछुनि रूप अनूप है बराने कह्मोकविनन्द। 
अब बृन्हाबन बरनिक्षे जहूँ वृस्हाबन-चन्द ॥ 

२ कछ बराने सुनाऊँ | 

३ इस ' के ' का हस्व करके पढ़ना 'बाहिए। ननन्‍्द॒द्ास जी ने प्राय 
ऐसा किय्मा है इसलिये आगे जहाँ कही” इस भ्रकार मात्रा बढ़ती 
हो दीर्ण को हस्व पढ़ना चाहिए । 

४ जहूँ संग खग नग कुज्ज । ५ प्रभाव । 

& सुब दिन रहत बसन्‍त लसे तहँ दिन दिन लोभा (डूसरा पाठान्तर) 
सब रितु सन्त बसन्त लसन्त जहाँ दिल्न ओमा। 

७ झारनेंदर लता *विभति.करत सोभित जहेँ सोभा | (हुसरा प्राठयम्तर) 
सँंत्र कानन जाकी विभत्ति करे सामित सो भा 4 < जो 


( ४) 


देवनि मैं श्री रमारमन नारायन प्रश्चु जस | 

बन में ब्ृन्दावन खुदेस सर्ब दिन सॉमित अस ॥ श८॥ 
यथा बन की चर-वानिक था बन ही बनि आवचे । 

सेस महेस सुरेस गनेस न पारहिं पाये ॥ २६॥ 
जहँ जातिक हुम ज्ञाति कल्पतरु सम सब लायक । 

चिन्तामनि सम सकल भूमि चिन्तित फल दायक ॥ ३० ॥ 
तिन महें इकु जु कलपतरु लागे रही ज़गमग जोती । 

पात मूल फल फूल सकल्ल हीरा मनि मोती ॥ ३१ ॥ 
तेंहँ सुतियन के गन्ध छुष्ध अस गान करत अलि | 

वर किन्नर गन्धवे अपछरा तिन पर करि बछि ॥ ३२ ॥ 
अम्तृत-फुही खुख गुही अति सुही परति रहति नित । 

रास-रसिक खझुन्दर पिय को स््रम दूर करन छित ॥ ३३ ॥ 
वा खुरतरू महँ और एक अद्भुत छवि राजे । 

साखा दल फल फूलनि हरि-प्रतिबिम्ब बिराजे ॥ ३७ ॥ 
तातरु कोमल कनक भूमि मनिमय मोहत मन । 

द्खियत सब प्रतिबिम्ब मना घर महँ दूसर बन ॥ ३५ ॥ 
तिहि सोरभ सो मत्त मुदित अछि धाए आचत | 

खुक सारिका रतनमय श्री मावचिंद गुन गावत ॥ ३६ ॥ 
थलज भर्तैंज मलमलत लल्षित बहु भर उड़ावे । 

उड़ि उड़ि परत पराग फछू छवि कहति न आबे ॥ ३७॥ 
जमुनाजू अति प्रेम भरी नित बह” खुगहरी । 

भेंनि-मण्डित माहि माहि” दौरि जनु परखंति लहरी ॥ ३८॥ 





* ७ ० 


पाठास्तर--१ जैसे । २ सोभत है ऐसे । है मय । 
४ तह छतिअतन ( दूसरा पाठान्तर ) लिन संधि तिनके । 

20५० #रें५ ५ 

|| 


५ दे थे दीनो पद चन्द्रिका में नहीं है 
& मनि मन्दिर दोउ तीर उठत छब्रि अद्भुत लहरीं । 


( ५) 


तहूँ इकु मनिमय ओड्भाचित्र को सह्ठ खुभग आति। 

तापर षोड़स-दल्ल-सरोज अरूत अक्राकाति ॥ ३६ ॥ 
मधि कमनीय करिनिका सब खुख सुन्द्र कन्दर। 

तहूँ राज़त बजराज़ कुर्चर-चर रसिक-पुरन्दर ॥ ४० ॥ 
> निकर विभाकर-दुति मेटत खुभ मानि कौस्तुम अस | 

सुन्दर नन्द्‌-कुचर उर पर सोइ लागत उड़ जस ॥ ४१॥ 
मोहन अंदूभुत रूप कहि न आवति छवि ताकी । 

अखिल-खण्ड-व्यापी ज्ु श्रम्ह झाभा ह जाकी ॥ ४२ ॥ 
प्‌रमातमा परव्रह्म सबन के अन्तरजामी | 

नारायन भगवान धरम करि सब के स्वामी ॥ ४३ ॥ 
बाल कुमर पौगण्ड घरम आक्तान्त रछलित तन | 

धरमी नित्य किसोर कान्ह मोहत सब को मन ॥ ४४ ॥ 
कंठ मोतिन की माल ललित बनमाल धरे पिय | 

मन्द मधुर हरि पीत बसन फरकत फरषत हिय ॥ ४५॥ 
अस अद्भुत गोपाल काल सब काल बचत जहें । 

याही ते” चैकुण्ठ विभव कुण्ठित लागत तहँ ॥ ४६ ॥ 
जैंदफि,आहज माधुरी विप्रिन सब दिन खुखदाई। 

तदपि रँंगीली सरद्‌ समय मिलि झाति छवि पाई ॥ ४७ ॥ 
ज्यो” अदछ्ुत नग जगमगाय सुन्दर जराय संग । 

रुप्रचन्त गुनवन्त भूरि भूषित भूषन अंग ॥ ४८ ॥ 
रजनी मुख खुख देत ललित मुकलित जु भालती । 

जस नव-जोबर्न पाइ छासित गुनवती बाल तो ॥ ४९ ॥ 
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पाठान्तर--१ वितत विसद सत कोस । 
२ हरे ,उर रुचिर निविड़ विसेस लागत उड़ुगन जस । 
३ सरब आतमाराम । ४ भाकार। 
५ यह पृद चन्द्रिका में नहीं है। ६ सहज माधुरी करदाबन | 
७ बहारे। < प्रफुलित। 


( ६ ) 


जच फूलनि सो फ़ूलि फ़ूछ अख लगति लछुनाई। 

सरद छवीली छपा हँसत छाधि स्रो' मनु भाई ॥ ५० ॥ 
ताही छिन उड़राज उदित रस-रास-सहायक | 

कुमकुम-मण्डित बदन प्रिया ज़नु नागारि नायक ॥ ५९ ॥ 
कोमल किरन अरुनिमा धन में व्यापि रही अस | 

मर्नासज खेल्‍्यो फागु घुमड़ि घुरि रह्मो गुलाल जस ॥५२॥ 
फटिक छटा सी किरन कुक्ष-रन्धानि जब आई | 

मानों बितन-बितान सुदेख तबाड तव्ाई॥ ४५३ ॥ 
मन्द्‌ मन्द चलि चारु चन्द्रमा अस छात्र पाह। 

उभ्रकत है पिय रमा-रमन मनु कोंतुक आई ॥ ५७ ॥ 
तब लीनी कर-कमल जोगमाया सी मुरली । 

अधघटित घटना चतुर बहुरि अधरासच झुरली ॥ ५५ ॥ 
जाकी धुनि ते अगम निगम भ्रगंटे बड़ नागर । 

नाद-ब्र/ह की जननि मोहिनी सब सुखसागर ॥ ५६ ॥ 
सागर नवल किसोर कानह कल-गान कियो अस | 

बाम विकोचन बालन के मन हरन होई जस ॥ ५७ ॥ 
मोहन मुरतीनाद कियो सुसुन्ये सब किनही ॥ 

जथा सुखद खुख रूप तथा बिधि पररँयों तिनही ॥ ५८ ॥ 
तरनि>किरन ज्यौं" भनि पष्रान सबही सो परसे । 

सूर्यक्रान्ति मनि बिना बहिन कहूँ पावक दरख ॥ ५६ ॥ 
खुबत चली" ब्रजबधू गीत-धुनि को मारशु गहि । 

भवन भीत दुम कुञझ-पुञ्ज कितहूँ अटकी  नहि ॥ ६० ॥ 





बराठान्तर-६ छवि सो फूलेओर फ़ूल। ( दूसरा पाठ ) छवि सो  फुल्फूल अतुल १ 
२ मनह सरद की छपा छवीती विहेसत आई। 
है रितुराज । ४ अरुत दा घरु में ॥ «५ अधरन रस) 
& पूनि मोहन सो मित्नी कछ कलगानव कियो अरे ७ बरञयों । 


( ७ ) 


नाद-भम्तत को पन्‍थ रंगीछो खूछम भारी । 

तिहि ब्ज्ञतिय भर चलें आन कोड नहिं अधिकारी ॥६१॥ 
जे राहि गईँ घर अति अधीर गुनमय सरीर कस । 

पुण्य पाप प्रारव्ध सच्यो तन नहिन पच्यो रस ॥ दर ॥ 
परम दुसह थ्री कृष्ण बिरह दुख व्याप्यों तिन में । 

कोटि बरस लागे नरक भोग अछ भुरगत छिन में” ॥ ६३ ॥ 
जिये पिय को घरि ध्यान तनिक आलिड्रन किय जब । 

कोटि स्वगे सुख भोग छीन कीने मड़छल सब ॥ ६४ ॥ 
इतर धातु पाहनाह परासि कश्वन है सोहे । 

नन्‍्द्‌-सुअन सो परम-प्रेम यह अंचरज को है ॥ ६५ ॥ 
तेड पुनि तिहि मग चली. रैंगीली तजि गृह-सड्भम । 

जनु पिंजरनि ते, जड़े छुड़े नव प्रेम-बिहड्रम ॥ ६६ ॥ 
कोडक तरूानि गुनमय सरीर तने सहित चरी ऊकि | 

मातु पिता पति बन्धु रहे झुकि झुंकि न रही” राकि ॥ ६७॥ 
सावन-सरित न रुकाहि करे जो ज़तन कोर्ड अति । 

कृष्ण हन्‍्यो जिनको मन तें क्‍या रुकहि अगम गाति॥ ६८ ॥ 
उख्जाति-मय रूप पॉच भौतिक ते न्‍्यारी | 

इनहि” कहा कोड गहे जाति सी जगत उज्यारी ॥ ६६ ॥ 
जद॒पि कहूँ के कहूँ बधुनि आभरन बनाएं । 

हरिनपिय पँ अनुसस्त जही के तहि” चाडि आए ॥ ७० ॥ 
चलत अधिक छवि फवी स्रवन में” कुण्डल झलके 

सक्लित लोचन चपल ललिते-छावि बिछुलित अछकीे ॥ ७१॥ 


लता न+ज-जल नमन 











पाठान्तर--३ राग-असमृत। २ तिहि मश जज तिथ चले | 
३ झक्ति। ४ भोग्यो 
५ पुनिरम्चक धरि ध्यान पियहि” पारिररैम दियो जब । 
६ भीतर ( दूसरा प्राठ ) धातु पात्र ७ राते सद्वुत चली डक 
< कोदि । ९ पन्‍्थ । ३१० चारुतहेँ। 


( ८ ) 


कहूँ दिखियत कहूँ नाहहि सखी बन बीच बनी  यौ | 

बिज्ञारन की सी छठा सघन बन माँझ चढी ज्यों ॥ ७२॥ 
झोइ उमगि सो मिली रँगीली गोपबधू अस | 

ननन्‍्द्‌ू-खुझन सागर सुन्दर सो प्रेमनदी जल ॥ ७३ ॥ 
कृष्ण तुशिकिर कमे करे ज्ञो आनि प्रकारा | 

फल बिभचारि न होत हो य सुख परम अपारा॥ ७७ ॥ 
परम भागवत रतन रसिक ज़ु परीक्षित राज़ा। 

प्र्त कत्यो रस पुए करन निज्ञ खुख के काजा ॥ ७५ ॥ 
परम धरम को पात्र जानि जंग को हितकारी | 

उदरदरी मे करी कान्ह जाकी रखवारी ॥ ७६ ॥ 
जाको सु दर श्याम कथा छिन छिन्त नई छागे। 

ज्यो" लम्पट पर-जुबति बात खुनि अति अनुराग ॥ ७७॥ 
अहो मुनि क्यो शुनमय सरीर परिहरि पाए हरि । 

जानि भजे कमनीय कान्ह नाहें ब्रम्ह भाव करि॥ ७८॥ 
तब कह्यो श्री शुकदेव देघ यह अचरज्ु नाही 

सच भाव भगवान कृष्ण जिनके हिय माही” ॥ ७६ ॥ 
परम दुए सिसुपाल बालपन ते निन्द्कु अति | 

जोगिन्द्रन को दुललभ खुलभहि पाई सोइ गति ॥ ८० ॥ 
ये हरिध्रस-ओपी-गोपी सब तियनि ते* न्‍्यारी। 

कर्वैंक-नन गोबिन्दू-चन्द्‌ की प्रान पियारी ॥ <१॥ 
बतिनके नूपुर नाद खुने जब परम सुहाए | 

तब हरि के मन नेन सिमिटि सब स्तलैेनाने आए ॥ ८२॥ 
ऋनक मनक पुनि छबिली साँति सब प्रगट भई३ जब । 

पियके झँग अँग सिमाटे मिले छबिले नेनानि तब ॥ <३॥ 

पाठान्तर-१, २ ये दोनों पद चन्द्रिका मे नहीं है । 
है यह पंद न ता चान्द्रका में हु न भमथुरावात्प पुस्तक मे हे ॥| 
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४ प्रिय। ५ कान्ह । ६ मिले है (सिक्र नेन तब । 
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केड्जन प्राति निकसत सोमित सुन्दर आनन अस । 

तमाकि कुदी ते” निकसत नव राका मयड्ञ जस ॥ ८७ ॥ 
खुभग बदन तन चितवत पिय के नेन बने अस | 

बहुत सरद्‌ ससखि माहि झरबरे दे खकोर जल ॥ ८५॥ 
अति आदरु'करि रई भई पिय पे ठाढ़ी अनु । 

छबिली छटानि मिल्रि छेक्‍यो मज्जुल-घन मूरति ज़जु ॥ ८६॥ 
नागर गुरु नेंदनन्द चन्द हँस भनन्‍द मन्द तब । 

बोले बाँके बैन प्रेम फे परम ऐेन सब ॥ ८७॥ 
उज्जल रस को यह खुमाव बाँकी छवि पावे । 

बड़ चहनि पुनि कददनि बह्ठ अति रसहि बढ़ावे ॥ ८८ ॥ 
केके बचन कहे नम फेक रसवर-कमनि पर | 

एक कहे तियघरम,परम भदक सुन्दर-चरे ॥ ८६ ॥ 
थे सब नवल किसोरी भोरी भरी नेह-रखस। 

ताते समुझि न परी करी पिय प्रेम बिबस अस ॥ ९० ॥ 
अहो तिया कहा जानि भवन ताज्ञे कानन डगरी”। 

अद्ध गई सवबेरी कछुक डर डरी” न सगरी ॥ ६१॥ 


पाठान्तर--९ यह पद बाबू कार्तिकप्रसाद की प्रति में है । 
इसका पाठ गांस्वामी किशोरालाल जी की प्राति मेएऐसा है-- 
कुञ्जन कुज्जन निकसत सोभित वर आनन अंस । 
तम की खानि त निकसत है राका मयड्र' जस ॥ 
२ सब के सुख अवलोकत । ३ स्वच्छ । 
४ यह पद लाड़े कार्तिक प्रसाद की प्रच्ति में! है । 
इस का पाठ गोस्वामी किशोरी लाल जी की प्रति मे ऐसा ह-- 
होहा-कइक बचन कहे नरम गरम रूख बालन पर । 
कइक कहे लिय धर्म मम बेधक सुन्दर वर ॥ 
५ गोस्वामी किशोरी लाल जी की प्राति म॑ इसके भाग यह पद हैः“ 
अनुचित धर्माचरन निगम निश्दित करिए मंत & 
निज पिय पातित्रय भान पाते रांत जे रह मत ॥ 
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छाछ रसिक के बड़ बचन सुनि चकित भई यो । 

बाकू-म्गनि की माल सघन बन भूलि परत ज्यों ॥ ६२ ॥ 
भन्द परसपर हसी“ लसी“ तिरक्ली  अखियाँ अस । 

, रूप-उदाधि इतराति रँँगीली मीन पन्ति जस ॥ ६३ ॥ 

जब क्यो पिय घर जाहु भधिक चित चिन्ता बाढ़ी । 

पुतरिन की सी पाँति रहि गई इक दक ठाढ़ी ॥ ६७ ॥ 
चुख के बोझ छबि साँव भ्रीव ने चढी” नाल सी । 

अलक अछित के भार निहुरि मनु कमल नाऊ सी ॥ ६५ ॥ 
हिय भरि विरह हुताखन सासन संग आवत झर। 

चले है कछुक मुरभाइ मधु भरे अधर विम्ब बर ॥ ६६ ॥ 
तब बोली बज-नवल-बाल लालहि अचनुरागी | 

गदगद खुन्दर गिरा गिरिघराहि मशुरी छागी ॥ ६७ ॥ 
अदहो हो मोहन प्राननाथ सोहन सुख दायक | 

निद्ुंर बचन जनि कहो नहिने ये तुम्हरे छायक ॥ ९८ ॥ 
जो कोड बूझे घरम तबहि” तासा कहिए पिय । 

बिल्ु ही बूझे धरम खुक्रत कहिए दहिए हिय ॥ ६६ ॥ 
नेमें घम जप तप ये सब कोड फलहि'” बताबे । 

यह कहूँ नाहिने खुनी जे फल फिरि धरम सिखाबे ॥ १०० ॥ 
अर्स यह तुमरो रूप धराम के धरस्महि मोदहे | 

घर मैं को तिय धरम भरम् इहि आगे को है ॥ १०१॥ 


पाठान्तर--१ मथुरा वाल्ली पुस्तक म॑ इसके भाग -यहु दोहा हैंः-- 
दोहा । गापिन साँ हैसि हरि कह्यो ख्दर सब को राउ । 
हमरोी दरस तुम्हँ भया अपुन घर के जाद ॥ 
२ अ्रसित (इसरा पाठ) नमित्त, 
है त्रुंजवाल लाल मेाहन धनुरागाी | 
४ अहा माहन शहे प्रात साथ सुन्दर सुख दायक । प्‌ कूर। 
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६ कातक । ७ यह पद चन्द्रिकोले नहीं है। 
< पिय । ९ भरमहिं । 
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नगन की धरम न रघ्यों पुलकि तन चले ठोर ते । 
! ख्ग सुग अग बक धृच्छ कच्छ ते रहे कोर ते॥ १०२ ॥ 
त्यो ही पिय की मुरत्षी ज़ुरली अधर-खुघा-रस | 

सुनि निजञ्भञु धरम न तजहि तझानि त्रिध्ुवन माहि/ को अस॥१०३॥ 
. झ्ररु तुम्दरे कर कमल महा दूती यह मुरली । 

राखे सब के घरम प्रेम अधरन-रख जुरकी ॥ १०४ ॥ 
झुन्दरु पिय को बदन निरै|खि को सो जु न भूल्यो । 

रूप सरोचर माहि सरद अम्बुज़ जनु पफरूलयो ॥ १०५॥ 
कुटिल अलक भेनु अनबोंले मधुकर मतवारे | 

तिन में” मिलि गए चपलक नयन पिया भीन हमारे ॥ १०६ ॥ 
चितचाने मोहन मन्त्र भाँह जनु भनमथ हॉसी । 

निपट ठगौरी आहि मन्द म्7ूंदु मादक हाँसी ॥ १०७ ॥ 
अधर खुधा के छोभ भई हँम दासि तिहारी। 

ज्यों" छुघधी पद्‌ कमाने कमरा चब्चल नारी ॥ १०८ ॥ 
जौ न देहु यद अधैर-अम्तत खुनि हो मोहन हरि । 

करि है” यह तन भसम विरह-पावचक मो गिरि  परि॥१००॥ 
तब क्िथि पदवी पाइ बहुरि धरिदे सुन्दर आँग। 

निधरक है इृ॒ह अधर-अमसूत पेहे फिरि है संग ॥ ११० ॥ 


पाठान्तर--१ गोस्वामी क्रिशोरी लाल जी की प्रति मे” यह पक भी है।-- 
सगन खग जा शझगन की केसे धर्म रह्यो है ॥ 
छाने हे सके पिया कब न कछ जात कह्यो है ४ 
६ तेसिय । ३ यह पद 'चन्द्रिका मे नहीं“ है ॥ 
्े किक 
४ मिरखि के को नहि भले। ५ सास, ६. फल, 
७ मुख कमल मनों, 
८ जिन महँ मिलि रहे छाल: नेन सन मधुप हुमोरे ॥ 
९ घसकाने मृदु हाँसी | १० हरें, 
११ अधृ्ृराश्त तो सनि खन्दर हरि | १२ हू्जूहे, 


१३, पएचि पढ़ पिय के पाइ।_ ५४ अधपराशूत फिरि पींबत है संग । 
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झुनि गोपीनि फे बचन प्रेम झाँच सी लगी जिय | 
पधलि चढ्यों नव-नीत-मीत नव-नीत-सदस हिय ॥ १११ ॥ 
विहेखि मिले नेंद्लाल निररख बज बाल विरह बस । 
जदपि आत्माराम रमत भणए परम प्रेम बस ॥ ११२५॥ 
विहरत विपिन विहार उदार नवल नैंद-ननन्‍्दन । 
नव कुमकुम घन सार चारु चरचित तने चन्दन ॥ ११३ ॥ 
अर्ूत साल अड्ढ बन्यो अछुत पीर्ताम्बारि । 
मूँरति धरि सिद्धार प्रेम अम्बर ओढे हँरि॥ ११४ ॥ 
बिलुलित उर बनमाल लाऊछ जब चलत चाल बर । 
फोटि मदन की भीर उठत्त इते छुठत पंगन तर ॥ ११५॥ 
गोपाजिन मन-गोहन मोहन लाल बने यो । 
अपनी दुति के डड़गन उड़पाति घन खेलत ज्यों ॥ ११६ ॥ 
ब्रज-सुवतिनि-कर-मण्डिति मण्डन करत फिरत बन । 
अपनी दुति के उड़गन उड़पाते मन्नु खलत घन ॥ ११७॥ 
कुक्षनि कुझनि डोलेन मनो घन ते घन झावेत | 
छोचन तषित चकोराने के चित चाप बढ़ारबन ॥ ११८॥ 
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फूलनि-माल बनावने छाल पौहिरि पाहिराचन । 
सुभंग सरोज सुधावने जोत मनोज मनावैन ॥ ११६ ॥ 
- छुभग-संरित के तीर धीर बलबीर गए तह । 


कोमल मरूय समीर छविन की महा भीर जहँ ॥ १२० ॥ 


यू 
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पाठन्तर- १ सुन्दर मोह हिय, । २ यह पद चन्द्रिका मे” नही है। 
३ विलसत, ४ है“, ५ पीत क्यन | & मुक्कुढ धेरे, 
७ जनु, < विगलित, ९ उर, १० पुनिगेरत, 
१९ चरनतर, १४३ यह पद चन्द्रिका में नहीं है, 
३१३ यह पढ़ मथुरा की पुस्तक में नहीं है। 
ऊपर वाल पद से यह बहुत मिलता है! १४ डोल्त, 
९५ आवत, ३२६ बढ़ावत । १३७ बनायथ, 
१८ पहिरत, ३९ पहिरावत, २० सुमन, 


२९ सुधावर, २२ भोज, २३ बंढावत्, 
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कुंसुम धूरि घूँधघरी कुझ छवि-पुआनि छाई | 

शुज्धत मज्जु अलिन्द बेनु जझुँ बजत सुहाई ॥ १२१॥ 
इत महँकाते मालती चारु चम्पक चित चोरत । 

इत घनसारू तुसार मरूय मन्दारु क्षकोरत ॥ १५२ ॥ 
रॉजबेल अर एक गेल सुगमद की बेलि इत । 

नव कुरवक केवरा केतकी गन्ध-बन्धु नित ॥ १५३ ॥ 
इत लवड् मवरड्ग सद़' सेवती निवारी | 

इत चन्दन महकाते माधुरी मधुर मतबारी ॥ १५४ ॥ 
इत तुलसी छवि हुलूसी छाँड़ति परिमल छूपटे । 

इत कुमोद आमोद गोद भौरे भरि सुख दबटे ॥ १२५॥ 
उज्ल मुदुल बालुका कोमल सुभग सुहाई। 

श्री जमुना जू निज्ञ तरड्रा करि यह ज्ु बनाई ॥ १५६ ॥ 
बैठे तहँ सुन्दर सुजान संब शुन निधान हरि | 

बिलसत विविधि विलास रासे रस अंति हुलास भरि ॥ १२७) 
परिरम्भनु मुख चुम्बनु नीवी कच कुच परसन | 

बरसत हिये अनहइ् रड्भ नव घन ज्यों बरसने ॥ १९८ ॥ 
तहेँ क्यो यह मेन पलचसर कर है जाके । 

प्रह्मादिक शिव जीति बढ़ि रह्ची आति मु ताके ॥ १९९ ॥ 





पाठान्तर--१ थह पद चन्द्रिका में ज़ही' हे। २ मिली । 
३ इस पद और आंग वाले पद्‌ को मिला कर मधुरावाल्ी पति में 
यह पढ़ है;-- 


“ इत लवड़ नवरड् एलची फेलि रही रस । 
इत कुरवक ( त? ) केवरा केवकी गंध बंध बस ॥ ” 


४ छूटे, ५ यह पद चन्द्रिका में नहों है। 

६ सुख के निधान, ७ हास | < हिंय, 

६ परिरम्भनु चुम्बन कर नख नीवी कुच परसत | 

३० प्रेम । ११ बरसत, . १२ तब । भरे काम । 


१४ ब्रह्मादिकन को जीति। 
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निराख्रि त्जबधू सड़ः रड्र भरे नव किसोर तन | 

हरि मनमथ के सथ्यो उलूदि वा मनमथ को मन ॥ १३० ॥ 
मुरक्ति पच्यो तब मैन कहेँ धनु कह निषद्ध सर । 

लेखि रति पाति की दसा भीत भइ मारति डर कर॥१३१॥ 
पुनि पुनि पियहि अलिड्गाति रोवति अति झनुरागी ।” 

मदन के बदन अस्त चुवाइ भुज भरि के भागी ॥ १३२॥ 
अस अदभुत पिय मोहन साँ मिली गोप दुलारी । 

नेहिं अचरज्जु जो गरब करहि गिरिधर जू की प्यारी ॥१३३॥ 
रूप भरोँ गुत भरों भरे पुनि परम प्रेम रस | 

क्योँ न करें अभिमान कानह सगवान किए बस ॥ १३७ ॥ 
जेँँ नदि-नीर गंभीर तहाँ भर सवरी परई। 

छिल छिल सलिल न परे परे तो छवि नहिँ करई ॥ १३५ ॥ 
प्रेम-पुञ्र बिरधन के काज़ ब्रजराज कुआअँर पिय । 

मज्जु कुझ् में नेक ढुरे अति प्रेम भरे हिय ॥ १३६ ॥ 


इंतिश्री भागवते महापुराणे दशम स्कन्वे रासक्रीडा वर्णने 
.. रसिक जीवन प्राण नाम प्रथमोड्ष्यायः ॥ १॥ 





पाठान्तर-१ निरखत। . २ रड्रभीने क्िशोर।. ३ हरिज़ू तब मनमथ्यो । 
४ विसिषवर, ५ रति देखत पति दसा, ६ जया, 
७ धचरज नाहिंन गरच होय, < भए, 
९ नही नीडू, ९० ध्त्ति ९६ घरई, 
१२ तनक । १३ चन्द्रिका में' कही अध्याय नहीं लगाया 


है और मूल शऑमद्भागवत में इस अध्याय (का नाम “भगवतों 
थे 2 च्े 
रासक्रीश्डा वर्णन” लिखा है, 


( १५ ) 
दूसरा अध्याय । 


र) हम 


वन 


ये 


€ 


कोउ परम मधुर मिश्री साँ खात निरन्तर । 
गीचि-बीचि सन्धान तिकत रस अतिसय राचकर ॥ १॥ 
यो पदु पुर के दिए निपट ही रखाहि परत रंग । 


| 


प्‌ 
रैब्च बिरह के बढ़े प्रम के पुझ प्रगट जग ॥ २॥ 
जिनके नेन निर्मेष ओट कोटिक ज्ञुग जाहँी । 


हक झ 


तनक ग्रह बन कुझ आद दुख अगानत आहा ॥ ३ ॥ 
थकि सी रहाँ ब्रजबाछ छाल गिरिधर पिय बिच्लु या । 
निध्वन महाधन पाइ बहूुरे ज्यों जाइ भई त्या ॥४॥ 


रह] #& ५ 


गइश ।बरह चवकल तब बूझत दम बला बन ॥ 


कि 


को जड़ का चेतन्य कछु न जानत बिरही जन॥ ५॥ 


है मालती है जाति जूथि के सुनि हि6लते दे चित । 


५००७ 


मान-हरन मन-हरन गिरिघधरन छाल छेखे इत ॥ ६ ॥ 
अंहो केतकि इत कितहूँ तुम चितए पिय रुसे । 


९5 


बक्रियाँ नंद-नन्‍्दन मन्द मुसकि तुमरेड मन सूसे ॥ ७॥ 


समा, श्फान्य 
श्थ 


|] 


&॥7 
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पाठान्तर-१३ मधुर वस्तु जो खाँथ निरन्तर सुख तो भारी । 
बीच बीच कट भम्ल तिक्त लिए भति रुचिकारी ॥ 
३ भति, ३ तेसेइ रजचक विरह प्रेम के पुजुज बढ़े भँग, ४ गनना नाहीं, 
५ ठगी गई, ६ बहारे फिरि जात भयों ज्यों 
७ इसके ऊपर मथुरा की प्रति में यह दोहा है-- 
कुम्ज कुज्ज दूँढत फिरी खोजत दीन दयाल । 
प्रान नाथ पाए नहीं विकेल भईँ त्रजबालनणा 
< धहा मालती आति ज़्थि ३ इत, 3० लेहेि 


श ड़ 


३१९ हैं कतकीकितहँ सितए पिय रूस? १४ घुरि सुसक 


( १६ ) 


अहो मुकताफल बेलि धरे मुकुता फल माला । 

दे नेन बिसाला मोहन नंद के छाछा ॥ ८ ॥। 
अंहों मन्दार उदार वीर करवीर महामाति । 

देखे कहुँ बलबीर शरीर मन-हरन घीर गति ॥ ६ ॥ 
अहो चन्दन खुख कन्दन दुख सब जरत सिरावहु ।" 

नन्‍्द्नैंदन जग-बन्दन चन्दन हमाहि मिलावहुँ ॥ १०॥ 
अद्दो सुभग वन खुगैध पवन नेरझुँक थिर हे राहि। 

सुख के सवन दुख-द्वन रचन कहूँ इत उत है छद्दि ॥११॥ 
बुभाहु री इन लतनि फ़ूलि रहि फ़ूलनि सोही 

सुन्दर पिय केर परस बिना झर्स फ़ूल न 
हे सखि ये सुगबधू इनहि किन बूकडु अनुसारिे। 

डहडहे इनके नैन अब्ही कतहूँ चितए हरि॥ १३॥ 
अंहो चस्पक अददो कुखुम तुम्हें छाबि सबलोँ न्‍्यारी। 

नेकु बताय जु देव जहाँ हरि कुझविहारी ॥ १७ ॥ 
अहो कदम्ब अहो अम्ब निम्ब क्‍यों रहे मौन गहि । 

भद्दो बढ तुँड़ सुरड़ चीर कहूँ इत उलदे लाहि॥ १५॥ 
अ्रहो असोक हरि सोक लोकमनि पियहि बतावहु।. -- 


| 
१३% ८५ ८ 
[ 


हा ॥ ९२॥ 


अहो पूनस सुस सनंस तीय सब मरत जियावहु ॥ १६ ॥ 
जमुन निकट के विटप पूछि भदईँ निपट उदासी । 
क्यों कहि है” सखि महा कठिन॑ ये तीरथ-बासी ॥ १७ ॥ 





पाठान्तर--३ हैं, २ विसाल ३ मोहनाएे ५ हें, 
५ है चन्दन दुख दन्दन सब की जरन जझुड्ावहु, & बतावहु, 
७ थिर जु रही चलि, < इत ते चितसे बलि। 
६ पूछेरी,. १० जोई, ९१९१ के; १४ ऐसो, 
१३ हाई, ,. ९४ अबहिं कहूँ देखे हैं' हरे, 
१५ यह पद चन्द्रिका में” नहीं है, १६ बढ उतड़ 
१७ तुम इत्त उत लि, १८ सरत, 


१९ भरत लिय भमृत पियावह, २० कठोर, 


है ( १७ ) 


हे' जमुना सब जानि बूझि तुम दृर्टाहिं गदहत ही । 

जो जल जग डद्धरन ताहि तुम प्रगट बहत हो ॥ १८ ॥ 
ओअहो कमल खुभ बरन बरन कहु कहूँ हरि निरषे । 

कमलमाछ बनमाछ कमल कर आति ही हरषे ॥ १५ ॥ 
अझहो अबनी' नवनीत-चार चित-चोर हमारे । 

राखे कतहूँ ठुराइ बतावहु प्रान पियारे ॥ २० ॥ 
अहो तुलली कल्यानि सदा गोविंद पदू-पयारी । 

क्यों न कहति तू नैंद नन्‍देन से दसा हमारी ॥ २१॥ 
जहाँ आवचे तमपुझ कुआ गहवर तरू छाहोँ । 

अपने मुख चाँदने चलति खुन्दरि तिर्न माही ॥ २२॥ 
इहिं विश्वि बन घन बूझि ढूँढ़ि उनमत की नाई । 

करन लगी” मन हूरन छाछ लीलो मन भाई ॥ २३॥ 
मोहन छाल रसाल की लीछा इनही संहे । 

केवल तनमय भईँ कछु न जानति हम को है” ॥ २७ ॥ 
हरि फी चऋल्वानि बोलि' हरि की हरि कीसी हेरानि। 

हरि कीसी गांई निवेरन ठेरन अम्बेर फेशनि ॥ २५॥ 
प्री बनि बन ते आवन गावन रस रड्जी । 
की सी गेंदुर्के रचन नचन पुनि होन जिभड़ी ॥ २६ ॥ 
क अस्बर को गिरिवर कर धर बोलत तब । 


6. पर 


हडर इहि तर रहो गोप गोपी गाइन सब ॥ २७ ॥ 


9 
थ्प 
का 


।& 


स्ण्पु 


&.«. | 


|] 
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पादान्तर-१ यह पद ववन्द्रिका में नहीं” है, 
२ यह पद चन्द्रिका में नहीं है 


डे हे है किति, ५ है, हर सुबत, ७ भिथा, 
< बन ९ की सी। १५० विज्ञेकाने, २१ गादाने घेरन । 
१३९२ वह पट । १३ हरि की सी बन ते आदाने गातन शत्ति रसरही। 
९४ करैंदुक। | १५ सचम । ९६ मित्त लालिस । 


१७ कंपड गिरि वर अम्बर को कर घरि बोलत है तब । : 
१८ निडरक है रहो ग्वाल । 


डरे 


( (९८ ) 


भ्ड्ी भय ते भर होत इंकु कीडु महा जड़ ! 

कृष्ण भगति ते कृष्ण होने कछु नहिं अचरज़ु बड़ ॥ र८॥ 
सब पायो पिय पद-सरोज को खोज रुचिर तहँ । 

जबे गद अड्कुस कुलिस कमल छबि जगमगात ज़हँ ॥२०॥ 
जो रज सिव अज़ कमझछा खोजत जोगी जन हिय । : 

ते सब बन्दून करन लगी सिर धरन लरी तिथ ॥ ३० ॥ 
देखें ढिग जगमगत तहां प्यारी तिर्य के पग। 

चितय पररुपर चक्रित भई ज़ुरि चर्ी तिहीँ मग ॥३१॥ 
चक्रित भई सब कहति कौन यह बड़ भागिनि अस । 

परम कंन्त एकान्त पाय पीचत ज्ञु श्रधर रस ॥ ३२५॥ 
झागे चलि पुँनि अवलेकी नव पहक्ुच सेनी । 

जह पिय कुसुम खुखुम ले खुकर गूही है बेनी ॥ ३३ ॥ 
तहँ पायो इक मज्ज़ु मुकुर भनि जठित विलोले। 

तिहि बूझीे ब्रज़बाल विरह भरि सोड न बोके ॥ ३४ ॥ 


तके करत थ्पमाहिं” अहो' यह क्यों कर लीन्‍्हझों । 
तिने मैं तिनके हिय की जानि उन उत्तर दीन्‍्ह्ो ॥ ३५ ॥ 


हे १५. 


बेनी गूहन समय छाबिल्ों पाछे बेठों जब । 
सुन्दर बदन बिलोकनि पिर्य के अन्तर भयो तब ॥ ३६ ॥ 
भ्े ८ 


ताते_ मज्जुल मुकर खुकर के बाल दि्खिायों। 
श्री मुख को प्रतिविस्ब सखी तब सनमुख आयो ॥ २३७॥ 








पाठान्तर-१ चेह | २ प्रेम'। न ३ होंय। 
४ अरि दर अड्न्‍छुस कमल कलस धुज् जगमगात तहँ । 
५ सोचत। ६ से रज । ७ निरखे । 
८ प्रिय । ९ भाँव । १० इक । 
११ जहँ पिय निन्न कर कुसुम की सुन्दर गर्थी बनी । 
१२ आपुसूमें । १३ कहो 
१४ काझ तिन में हिय का ऊतर हनी ।. १९ छल । 


१६ खुख को । 4 
हा 


( ९१६ ) 


धघन्न कहत भई ताहि नाहि” कछु मन में” कोपी/ । 

निरमच्छर जे सन्त तिनकी चूड़ामणि गोपी ॥ ३८ ॥ 
इन नीके आराधे हरि इस्वर बर जोई। 

ताते निवरक अथर सुधारसख पीचत सोई ॥ ३९ ॥ 
सांऊ पुनि अभिमान भरी जब कहन छगी तिय । 

मोते चला न जाय जहाँ तुम चलन चहत पिये ॥ ४० ॥ 
आगे" चलि पुनि तनक दूरि देखी सो ठाढ़ी । 

जासों सुन्दर ननन्‍्द कुँअर पिय अति राति बाढ़ी ॥ ४१ ॥ 
गारे तन की जोति छूट छाबि छाय रही धर। 

मानहु ठाढ़ी कुऔरि खुमग कब्चन अवनी पर ॥ ४२ ॥ 
जनु धन ते बिज्ञुरी बिछुरी मानाने तनु काछे । 

कियाँ चन्द्र साँ रूँसि चन्द्रिका राहे गई पाछे ॥ ४३ ॥ 
तैनकी जोति जगमगै छूटि रही छाजत है घर । 

मानहुँ ठाढ़ी ससि बिसु रोहिनि सखि मण्डल पर ॥ ४४ ॥ 
वा सुन्दारे की द्सा देखि कहर्त न बनि आबे। 

विरह भरी पुतरी ज्ु होइ तो कछु छबि पाचे ॥ ७५ ॥ 
नयनभि ते जलूधार हार घधोंचत घर घावत । 

भर्वर उड़ाइ न सकति बास बस सुख ढिग आबत ॥ ४६ ॥ 
कासि क्ासि पिय महाबाहु यो बदति अकेली |. 

महा-बिरह की घुनि सुलि रोवत खग हुँम बेली ॥ ४७ ॥ 
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पाठान्तर--१ यह पद्‌ चुम्द्रका मे नहीं है। 


२ यह पद चन्द्रिका में नहीं है । 


३ यहाँ पर मश्षरावात्वी प्रति में' यह दोहा है।-- 

पिया सड़ एकान्त रस विलसत राधानारे । 

कन्ध चढनत हरिसो कह्मा याते तज्ी छुगरि ॥ 

४ खुबन | ५ मने घन + ६ छू, 
७ यहूु पद मथुरा वाली पुस्तक से नहीं है, न 

४ कछु कहत न आबि,. ६ आति, ३८ मुग, 


( २० ) 


देोगरि भुजानि भरि छदद सबनि ले के उर लाई । 
मनहूँ महा निधि खोइ मध्य आधी सिधि पाई ॥ ४८॥ 
कोड चुम्बति मुख कमल कोऊ भ्रुभ माल सु अलके । 
जा महूँ पियें सड़्रम को मज्जुल श्रमकन झलके ॥ ४६ ॥ 
पीछातिं अपने अब्चल रचिर हगश्जछ तीके । 
पीक भरे ज्ु कपोंल लछोल रद छद जहँ पी के ॥ ५० ॥ 
जिते तित ते सब अहुरि बहुरि जमुना तट आई | 
जहाँ नंदनन्दन जग-बन्दधन पिय लाड़ ऊड़ाई ॥ ५१ ॥ 


इंति श्री मागबते महापुराणे दशम स्कन्धे रास कीड़ायां नन्‍्द॒दास 


 + लक. प 


क्ृती गोपी विदलेप वर्णनों नाम द्वितीयो६ध्याय! ॥ 





पाठन्तर--१ धाइ, २ बीच, ३ भुज, 
४ सुन्दर ज्याम, ५ पाछात अपने धज्चल सो दृग चज्चल तीके, 
& सुख चन्द सो, ७ ताहिले तृहां ते 


८ चन्द्रिका में अध्याय नहीं लगा है मल श्री मद्भागवत मे इस 
अध्याय का नाम “ क्ृष्णाल्वेषण ” लिखा है, 


( २५१ ) 


तीसरा अध्याय । 





कहन लगी अहों कुझँर कान्ह ब्रज प्रगठे ज़बते | 

अचैधि भूत इन्द्रादि इहो क्रीड़त है. तब ते ॥ १॥ 
सब को सब खुख बरसखत सरसत बड़ हि कारी ! 

तिम भहिं पुनि ये गोपबधू पिय निपट तिहारी ॥ २॥ 
नेन सूँदियों महा शख्र के हौसी हौँसी। 

मारत हो कत खुरत नाथ विज्ञु मोल की दासी ॥ ३ ॥ 
विष जल ते” व्याल ते अनल ते” चर्पला झरतें । 

क्या राखी नहिं मरन दई नागर नगधर ते ॥ ४ ॥ 
जब तुम जछुदा खुत न भय पिय अति इतराने । 

विश्व कुसल के काज विँधि न बिनती के आने ॥ ५॥ 
अहो मी झहों प्राननाथ यह अचरज भारी । 

ओअपनानि जी मारिहो करिहो काकी रखबारी ॥ ६ ॥ 
जब पसु चारन चलत चरन कोमल धरि बन में । 

कपिल त्रिन कण्ठक अटकत कसकत हमरे मन भें ॥ ७॥ 
जब पुनि बन को जात खांते जुग सम बीतत छिल्लु । 


दिन बीतत जिहि भांति हमहि जानाति पिय तुम बिन्ु ॥ ८॥ 


जब पुनि बिपिन ते आचत झुन्दर आनन देखें । 
तब इन विधिना कूर रेची ले नेन निमेख्े ॥ ६ ॥ 


पाठान्तर-१ अवध , २ इन्द्रा शल्लकृत हे रहीं तब हे, 
सो, ४ ससि जो बढठतइढारी , 
५ फांसी, & द्ामीने , ७ विधिना, ८ मिन्न, 
९ अपने जन को मारि, १० मिल विन ऋण्दक भप्ट्क करकत 
११ पुनि कानन को, १४ सहस जुग तीतत छि+ 


१३ कानन १४ तहां, १५ कर परी ; 


( २५२ ) 


धनत मनोरथ करेन चरत सगरसीरूह पी के । 

बश्चक रब्चक काहि न हरिये दुख या ही के ॥ १०॥ 
कहां हमारी धीति कहाँ तुमरी निद्धुराई। 

मनि पषान सो छँकि दई सो कछु न बसाई॥ ११॥ 
फनी फनन पर अरपे डरपे नाहिन नकु तब । 

छबिली छातिन घरत डरत कत कुरमैंर कान्ह अब ॥ १२५॥ 
हम समझी यह तुम ज्ु डरत त्रजराज दुलारे | 

कीमल चरन सरोज उरोज़ कठार हमारे ॥ १३ ॥ 
हरे हरे घरि पीय हमहि_ तो प्रान-पियारे । 

कत अ्रय्वी महि अटत गड़त तून क्ूट न न्‍्यारे ॥ १४ ॥ 


4". 


जत श्रा भागवत महापुराणे दशम स्कन्ध रासक्राडाया ननन्‍्ददास 


कृत गोपिका गीत उपालूम्म वर्णन नाम तृतीयोडष्यायः | 


मा न न 
पाठान्तर-१ करत , २ कहा घटि जहे नाथ हरत दुध हमेरे जी के, 
३ यह पद चन्द्रिका में नहीं हे, ४ फन फून, ९ छतियन पर पण, 
& जञानत है पिय , ७ सने समे धरिए पिथ हमकों ४८ क्रेत । 
छऋकर्ष , २० धन्‍्यारें ,.. १९१ चन्द्रिका में इत्ि श्री नहीं लगाया है 
मल श्रीमद्धागवत में इस अध्याय का मास “गोपी गीत” लिखा हें , 


( २५३ ) 
थाहे विधि प्रेम-खुधा-निश्रि में झति बढ़ी कलोल | 
हे गहँ बिहल वाल छाल साँ अँछ बल बाले ॥ १॥ 
तब तिनहें में ते निकसे नैँदनन्दन पिय या” । 
इृष्टिबन्ध कै दुरै बहुरि प्रगटे नठवर ज्याँ ॥ २॥ 
पीत बलन .,बनमाल बनी मज्जुल मुरली हथ। 
मन्द्‌ मधुर तर हँसत निपट मनमथ के मन मथ ॥ ३ ॥ 
पियहिं निरखि तिय बृन्द उठाँ सब इके बार यो । 
पैरिघट आए प्रान बहुरि उ्ककत इन्द्री ज्यों ॥ ४॥ 
दौरि छपदि गई ललित पियहिं कदत न बनि आावहिं । 
मीन उछरि जस परहि' पुलहि' पुनि पानी पावहि ॥ ५॥ 
महा छात्रित को जस॑' असन सो“ प्रीति खुनी है। 
ताह ते सतगुनी सहस पुनि कोटि गुना है ॥ ६ ॥ 
*कोड चटपादि साँ उर छपटी काठ कर चर रूपटी । 
काड गरे छपदी कहति भले भले कान्हर कपटी ॥ ७॥ 
"क्ोौड नगधरवर पिय की गहि गहि परिकर पटकी । 
जनु नव घन ते सटकि दमिनी छटदा सो अटकी ॥ ८॥ 
कोड पिय भुज़ छिपटाय रही नव नारि नवेछी। 
“जनु सुन्दर सिद्धार विदप लपटी छवि बेदी ॥ ६॥ 
कीोउ कमल-पद कमल कूुचन बिर्च राखि रही यों ।' 
परम कृपन धन पाइ हिंये सो लाइ रहत ज्यों ॥ १० ॥ 


अनु 
(१ 


है| 


पाठान्तर-१ भापन , २ बढ़ि गई अधिक कलेले ,. ३ यहि विधि, 
४ प्रगठ भए, ५ घेरें, & मसक्यात,. ७ फिर, 

< लाल सुर्ख कहत न झवि, ९ यह तुक मथुरा वाली पुस्तक 

में नहीं है, १० भोंजन सो जो । १९१ किमी । 

१२ काड चढ' पठ तो कस छपदी कोड उर बर छपटी। का गेर छपदाय 
कहत भेल ज़ू ऋारहर कऋपदी । श्श्ज्ञ। 


१४ को नागर नग धर की गहि रही होंउ ऋर पटकी । 

३१५९ ह्ामिति दामन अठकी । 

१६ कोश पिय भुजाने सो लटकी भव्क्की नि चंवल्ली । 

१७ कामल। श्द पर, ५९ लाइ , २० छाात्त, 


( २४ ) 
कोठ पिय रूप नयन भरि छर में धरि घरि ध्यावति । 
8 #0 ज छा ही है. 
मधु मौंखी लो डीठि दुहूँ दिसि अति छवि पावति ॥ ११ ॥ 
_ कप ४5७ (ते 
। 


कोल द्सननि देलि अधर बविम्ब गोपिन्द्हि” ताडडा 


श 


कोड इक चारु चकोर चर्खनि मुखचन्द निहारति ॥ १२॥ 
बैठे पुनि जहिँ पुछिन परम आनन्द सणए हे । 

छविली अपने छादन छाबि सो” बिछाइ दए है” ॥ १३ ॥ 
कहूँ काजल.कहूँ कुम कुम कहूँ कहुँ पीक लीक चर ! 

दहँ राजत नैंदनन्द करंद कनन्‍्दप दूपे हर ॥ १७॥ 


मल #.] 


जोगी अन बन जाइ जतन करि कोटि जनम पचि। 

आति निर्मेल करि कौरे राखत हिय' रुचि आसन रचि ॥१५॥ 
कंछु घिनात तहेँ जात नवक्त नागर मोहन हरि ॥ 

धज बी तियन के अम्बर पर बेठे भूति रुचि कारि॥ १६ ॥ 
कोटि कोरि बअह्माण्ड जदपि इंकली ठकुराई। 

ब्रज देविन की सभा सारे अति छाबि पाहे ॥ १७॥ 
ज्यो" नव दलनि कमल मण्डलहि कर्णिका श्राज । 

तव्यो" सब गोपिन सनमुख सुन्दर इयाम विशज ॥ (८ ॥ 
बूंझनि छागे ब्रजञज-ज्ुवति ज्ुगतिही ज्जुगति पियादि तब । 

प्रीति रीति की बात मनहि मुसकाति ज्ञाति सब ॥ १९०॥ 


,+ नह, 2७ रे 


इक भज॑ताने को मजे एक अनभेजतनि सजही । 
कहों कानन्‍ह ते कवन आहि जे बुहुअनि तजही ॥ २०॥ 





पाठान्तर--१ सग । २ भावत्त ३ मधुर [मेष्ट ज्यों बूष्टि दसा दिसि। 
५दिए। ए मेन । & चारु। -- ७ त्तिहि । 
< माफ । ९ लगी । ३० बन्द । ११ कोदि । 
१२ शर्नेत जतन पच्चि । १४ राखि हिये मे झासन रचि रांचि । 
१५४ कछुछिन तह्ां नजात | २५ सुन्दर । १६ झुवातिन 
के भासन पर ऐसे बैठे रुचि कार । १७ एक़हि । 
ऐड जो नव,मुण्डल मध्य कमल कर्णिकाश्राजै । १६९ लियन के | 


२० वुझन लगा नवल बाला नैंदलाल पियहि तब । २९ विन भजताने । 


( २५५ ) 


जी भज़तन को भजे सजै” अपने स्वार्थ हित। 

जैसे पस॒ ज्ञु पररुपर चादत खुख मानत चित ॥ २१॥ 
जे अन भजतनि मजे तोन धरमी खुखकारी | 

जैसे मातु पितादि करे खुत की रखवारी ॥ २२ ॥ 
जे दुहुझनि को तजै अहै ते गुरु दोही में । 


(७ सु छा 


अत्मराम के पूर्ण काम के अकृतज्ञी है ॥ २३॥ 
अकृतज्ी हो” नाहि तुमरे चित प्रेम बढ़ावन । 

निधन महाधन लछास सरिस चित चोप छगावन ॥ २४ ॥ 
ज़द्पि जगत-ग़ुरु नागर जसुमति-नन्द्‌ दुलारे । 

पै गोपियन के प्रेम अन्न अपने मुख हारे ॥ २५॥ 


4. 


तब बोले पियें नच किसोर हम ऋनी तिहारे। 


*धा ८ 


अपुने हियते” दूरि करो सब दोस हंमारे ॥ २६ ॥ 


पे कप 


तुम ज्ञु करी सो कोड न करी हे नव किसोरी । 


हि ४० 4] 


लोक वेद की छटढ़ सिखा तून सम तोशी ॥ २७॥ 
ड्रोटि कल्षप लगि तुम प्रति प्रति-डपकार करों जी । 
हे मनहरनी तरुनी उऋने न होडँँ तबो' तो ॥ श८ ॥ 


कप 


सकल विश्व अप बस करि मो माया सोहति हे । 


० मी) 


मोह-मई तुम्हरी माया सोइ मोहि मोहति है ॥ २०॥ 


ह। श्‌ 


इति श्री भागवत महा पुराणे दशम स्कन्वे रास क्रीडायां गोपी 
विरहतापोपशमन"नाम चतुर्थों5ध्यायः 


भिजाप्राज++्४-३छछ-कक--- 





५+-+>...५ 


पाठन्तर--१, २, ३, ४ थे सब पद मथुरा की पुस्तक में नहीं हैं । 


८५ नगधर । & तहंपि गापिन के प्रम विवस अपने छुरघ होरे । 
७ त्रजराज कुआर । < हढ़ सांकर । ९ भक्नी 
नाहि होडे सच्ची तो । ३० प्रेम-मई । १९ चन्द्रिका 


में इति श्री नहीं लेगाया है मूल श्रीमद्भागवत्त में इस ऋ्ध्याय का 
नाम “ गोपी सान्त्वन॑ ” लिखा है. । | 


( रू ) 
पांचवां अध्याय | 


कजने->+- 2 





१ 


. धुनि प्रिय के रस बचन सबनि गसि छांड़ि दए है। 

बिहांसि आपने उर से छाल लगाय रूए हैं ॥ १॥ 
केलपतन्चच्छ जड़ सुनिय सकल चिन्ताने फंठ दायक |, 

यह प्रज़राज कुमार सबे सुख दायक नायक ॥ २ 0 
कोटि कलूपतरु छलसत चसत पद पड्ुज छादही । 

कामघधनु पुनि कोटि कोटि विछुठत रज माही ॥ ३ ॥ 
थे पिय भए अनुकूछ तूल कोऊ न भयों अब । 

निरवाधि सुख के मूल सूल उनसूल कप्यों सब ॥ ४॥ 
पकिरि आए तिहि सुरतरूु तर मोहन गिरिवर धर | 

आरम्भित अद्भुत सुरास उहि कमछ-चकऋ पर ॥ ५ ॥ 
एँक बार बज़ घाल छाऊ सब चढे' जोर कर । 

नव तन इत उत होत सबे नितेत विचित्र बर ॥ ६॥ 
मीनि दर्पेन सम अचानि रमनि तापर छवि देही  । 

विधुरितें कुण्डख अलक तिलफ झुकि माई लेही ॥ ७॥ 
ऐकाएि सूराति ललित छाछ आहत की नाई । 

सबके अंसन घरी सावँरे बाद सोहाई ॥ < ॥ 
कमल कर्णिका मध्य ज्ञु स्याभा स्याम चनी छावे | 

द्वे*' दे गोपियन विच पुनि मण्डल माहि_ छखे फबि ॥९॥ 





पाठन्तर--१ क्रोध सब । २ विहँसत । ३ क्रण्ठन । 
४ यह पद चान्द्रिका मे नहीं है । ५ यह मथुरा वाक्वी 
< ४ स्थ 255. 
पुस्तक में नहीं है। ६ तव भाए तिहि 


सुर तरु मोहन गिरिविर घर बर । 
७ इके वार ब्रज वाल फिरसि जा पर सहसन बर | 
मिहराने कतहू होड़ सबे नव विचित्र बर | 
< पुनि। ९ अंवनी रमनी अति। १० विलुलित | 
३११ भू कलकत।. १९२ यह पह चन्द्रिका भें नहीं हे। 
१३ राधिका लाल। है ३ 
>> ध्पज 43, थे हक ह 
१४ हूढ् शेपिन वीच ज्ञु मोहन लाल बने फावे । 





( २५७ ) 


मूराति एक अनेक लगत अरछुत सोभा अस । 
, श्रविकेक द्रपन मण्डल माहि विद्वु आनि परत जस ॥ १० ॥ 

सकल तिथन के मध्य सादेँरो पिय सोभित अस | 

रलावलि मधि नील मनी अद्भत झलके जस ॥ ११॥ 
नव मर्कत-मनि स्याम कनक-मनिमय घजबाला | 

बुन्दावन गुन रीशि मनहूँ पहिराई माला ॥ १२॥ 
नूपुर कक्कन किड्लिन करतल मब्जुल मुरली । 

ताल मुदड़ उपड़ चंद बीना चुनि जुरली ॥ १३॥ 
खैदुल मुरज टड्कार ताल शक्भार मिली घुनि। 

मधुर जन्त्र की तार भर्चर गुज्ञार रली पुनि ॥ १४ ॥ 
मिलि ज्ञु भई इक अछ्ुत घुनि तिहि सुनि खुनि माहे । 

खुर नर गन गन्ध्वे कछु न जानत हम को हें ॥ १५॥ 
पवन थक्‍यो ससि थक्‍यो थक्‍यों उड़ मण्डल सिगरों । 

पाछे रवि-रथ थकक्‍यों चले नहिं आगे डगरो ॥ १६॥ ॥ 
प्रनाधिकारी ज़िते तिते खुनि खुनि मुरझाए । 

झद्भत रास-विछास खुरस देखन नहिं पाएण॥ १७॥ 
चन्दाबन फो जिगुंन पोन सो विजन बिछोछे । 

जहँ जहूँ श्रामित घिलछोके तहँ तहँ रँग भष्यों डोले ॥ १८ ॥ 
थकित सरद की रेजनी न जनी केतक बाढ़ी । 

विहरत सजनी स्थाम जथा रुचि अन्तर बाढ़ी ॥ १० ॥ 





पागन्तर--१ देखि /” २ मँझुल छुकर सण्डली बह प्रतिबेग्ब वध जस | 
३ यह पद चन्द्रिका म भही है । श का । 
५ बाजत हुपुर करतन कट्डून मज्जुल मुरत्षी । 
& सबे एके संग झुरली । ७ यह पद 'चन्द्रिका में नहीं' है । 
८ यह पद मधुरा वाली पुस्तक मे“ नहीं _है । 
९ यह पढ़ मथुरा वाली पुस्तक में नहीं है। ९० त्रिबिध ॥ 
१९ कुख | १९ रस । १२३ रीकू । ४४ रात) 


१९ अतिरति बाड़ी ! 


( र८ ) 


रांग रागिनी मण्डल ढिग तहँ ठाढ़े गावत | 

ताल पखावज्ञ आचज बीना मुरज् बजाबत ॥ २०॥ 
सारे प्रिय सँग नित्तत चञश्चल त्रज की बाला । 

मेनो घन मण्डल खेलत मज्जुल चपका माला ॥ २१॥ 
लेलना अद्भुत राग छेत सोभित सोभा यो*। 

खुभग घदा पर छठटा छवीछी थिरक रहत ज्यों ॥ २२ ॥ 
उड़े अरन पट बास रास मण्डरू मण्डत अस्त । 

मना सघन अनुराग घटा उमड़त घुमड़त रस ॥ २३ ॥ 
ताँकी चूँधरि-मत्त मधुप बन भ्रमत जु ऐसे । 

प्रेम जाल के गोल कछुक काबि उपजत जैसे ॥ २७ ॥ 
श्रम भरि सुन्दर बुन्द्‌ रड्रा भरि कहूँ कहूँ बरसत । 

प्रेम भजत जिनके जिय तिनके हिय अति सरसत ॥ २५॥ 
पिय के मुकुट की लटकने मर्टकनि मुरंछा रव अस । 

कुहकि कुहकि मैनो ना्चत मब्जुल मोर भष्यों रसे ॥ २६ ॥ 
अपनअपनी जत गती भेद नर्तन लागति जब । 

अछि गैंधव-नुप से सब सुन्दर गान करत तब ॥ २७ ॥ 


पाठान्तर--१ यह पढ़ मथुरा वाली पुस्तक में नही है । 
2 जतु घन मण्डल मधि खेलाति है दामिनि माला। 
३ थह पद मथुरा वाली पुस्तक में” नहीं है। 
४ उड़गन अरुन अवीरन भद्ुत ससि मण्डल ऐसी । 
मनह सघन अनुराग घटा घन घुमड़ति जैसी ॥ 
५ यह पद चन्द्रिका में” नहीं है। 
६ श्रम जल विन्दुक सुन्दर रड्र भरि कछु कछ सरसत। 
प्रेम भक्ति तिरला जिन के तिन के हिय आते सरसत्त ॥ 
७ मुरली नाह भरी रस । ४पे। ९ बाजत । 
२० सार! ११ अस। 
श्र भप्प््पनी जाति भद तहेँ नृत्तन लगी" सझ। 
गध्रव मोहे ता छिल सुन्वरि मान करत जब ॥ 





( २५६ ) 


कफबहूँ परस्पर नित्तत-लदकानि मण्डल डोलानि। 

कोटि अस्त सम मुसकानि मज्जुल ततथेद बोलने ॥ ९८ ॥ 
कैल किड्लिन गुझार तार नूपुर बीना पुरनि। 

मुदुल मुरज़ टक्कार भवेर भा्लार मिली चानि ॥ २६॥ 
पद पटकनि भू मटकानिे चटकानि कटठतारन की । 

गज-गति भुसकानि झलकाने कछ कुण्डल हाश्न की ॥ ३० ॥ 
छविली तियन के पाछे आछे विलुलित बेनी । 

चल रूप लतनि संग डोछति जन्नु अछि सेनी ॥ ३१ ॥ 
सिरते कुसुम जु सुन्दर वरसत आति आनंद भरि। 

जन्नु पद्‌ गति पर रीक्षि अलक पूजति पुद्दपानि करि ॥ ३२॥ 
कोऊ तहां कर बांधि नृत्य जब करन लगी तिय । 

मना करतल लूट, फिरत देखि के लट्टू होत पिय॥ ३३ ॥ 
कोड नायक के भेद्‌ भाव लावन्य रूप सब। 

अभिनय करि दि्खिरशादति गावति गुन पिय के तब ॥ ३७ ॥ 
तब नागर नेंदनन्द मिपठही होत बिवल अस | 

निज प्रतिधिम्ब बिलास निरखि सिख भूलि रहत जेस ॥३५ 
शीक्षि: परस्पर चारत अम्बर भूषन अग फे । 

ओर तवाहिं बनि रहत तहां अद्भुत रँग रँग के ॥ ३६ ॥ 


9०8 
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पाठान्तर--१ छवि सो नृत्तत्ति लख्काते मध्कति मण्डल डोलत । 
कोदि भमृत खुसकाते शदुल ता थेह थह् बोलत ॥ 
२ यह पह मथुरा वाली पुस्तक में नहीं है । 
३ तोसिय झंडे पद पठकाने चटकनि कठ्तारन की । 
लब्कनि मव्कनि झलकाने कल कुण्डल हारत की । 
४ सीचत सुभग सुवेसन । 
५ कोंठड साखि कर पर तिरप बॉलघि नित्तत नागर सिथ । 
माने। करन लट्टू फिरत छखि छट्टू होत पिय ॥ 
& बस । प ७ सब । ८ जस। 
९ तह नन्ह लाल चाह चित्र चाक्रित भए थी । 
१७ ज्यो। २१ यह पद चन्द्रिक्षा मो नहीं हं। 


( ३० ) 


कोड मुरली सँग रंडी रगीली रसहि” बढ्ाचत । 

खुघर पिया संग गावति सुन्द्रि झति छबि पावत ॥ ३७ ॥ 
फीड तिनहूँ ते अधिक अमिस्तित खुर जुत गति नह । 

सब को छेकि छबीली अदूधुत गान करत भद ॥ ३८॥ 
अद्भुत रस रहों रास गीत घुनि खुनि मोहे मुनि । 

सिला सलिल है चली सलिल है रहो सिलता पुनि॥ ३९ ॥ 
तोहि सा्चरों कुअर रीझ हॉसि केत भुजन भरि। 

चुम्बन कारि सुख-सदन बदन ते दे तमोल हरि ॥ ४० | 
जग मे जो सद्जीत रीत खुर मुनि रक्त जिहि। 

सो बज तियन फो सहज गवन अद्भत गाबत तिहि ॥४१॥ 
जो प्रज़ देवी नित्तत मण्डल रास महा छवि । 

सो रस कैसे बरनि सके इ॒ह ऐसो फो काबि ॥ ४२ ॥ 
सोग रागिनी समुझन को वोलियो सुहायो | 

सो कैसे कदि आचबे जो बज-देविन गायों ॥ ४३ ॥ 
झीव श्रीव ध्रुज़ मेलि केलि कमनीय बढ़ी अति | 

लठाकि लटकि नित्तति पिय॑ साँ मनमथ मन्थन-गति ॥ ४४ ॥ 
गण्डेन सो मिलि ललित गण्ड मण्डल भण्डित छबि।  - 

कुण्डल सा कच उसुझे सुरभे जहँ बड़डे कवि ॥ ४५॥ 








पाठान्तर--१ मिली । २ कोड मुरदी को छे कि छवीली भद्भुत गावति। 
३ फीउ उनते  आति गावत सुर लय लेत तान नइ। 
सब सड्जीतु छके जु सुन्दर गान नफरत मद । 
४ सिला होइ गयापुनि। ५ बह भमॉतन सो प्रा कुवैर बए लई 
भसुजन भरि।. ६ 6०रि। ७ यह पढ्‌ चन्द्रिका मे नहीं “हे । 
४ यह पद चन्द्रिका मे नही है। <. थह पद चन्द्रिका में 
नहीं है। २० का्पें कहि भावति गति । 
१९ भुज्ञ दण्डनि से मिलति रल्लिर्त मण्डल नित्तेत छावें । 
कुण्ड कच से उरक सुरभि नहें वरानि सके कब ॥ 


( ३१ ) 


श्रेद्गत रस रहो रास कहत कछु नहि कहि भाव । 
याँ मुकै रस को चसकों मनद्दी मन भावे ॥ ४६ ॥ 

ज्ञद॒पि रमा रमना कमनी पद्‌ सेवर्ति निस दिन | 

थद खुख अपने सपने कबहूं नहिं देख्यों तिन ॥ ४७॥ 
कही न परे महेस सेस पे गुरु गनेस पे । 

अकित जहां सरस्वती इती माति कहाँ सुरेस पे ॥ ४८॥ 
कुसुम धूरि घूधर कुझ मधुकरन पुरुज जहे। 

ऐसे ही रस अलस लटकि कीनी प्रवेस तहें ॥ ४० ॥ 
नव पढलवच कर सेनी अति सुख दैनी तिहँ तर । 

तीपर सुमन डसेसी मधुर निरेसी तिहिं पर ॥ ५० ॥ 
केबछुँ परस्पर छवि से मरावत प्रम-मदन भर | 

प्राकृत काम छाति अजहूं घरकत जाके डर ॥ ५१ ॥ 
बिलेलाति भ्रति रति जुद्ू रुद्ध सो -रत रस-सागर । 

उज्जल प्रेम उजागर सब गुन-आगर नागर ॥ ५२ ॥ 
हार हार में उश्झि उराशि बहियां में बहियां। 

नील पीत पद उरकिक उरश्ि बेसर नथ महियाँ ॥ ५३ ॥ 
केरि अर्ूत कल केलि झेलि रख कुक्न-सदन के । 

चले जमुन जल क्रीड़न बीड़न बृन्द मदन के ॥ ५४ ॥ 
डैरासे मरगजी मार चाल मद गज गाते मरूकत । 

घूमत रख भरे नेन गण्डरथरू श्रमकन झलकत ॥ ५४ ॥ 


पाठन्तर-१ यह पह मथुरा वाली पुस्तक मे नहीं है । २ जग्यपि यह 

पद कमल जु कमला संवर्ति निसदिन ३ रस । 

४ पायो। ५ यह पद मथुरा वाली पुस्तक में नहीं हैं। 

& यह पढ़ मथुरा वाली पुस्तक में नही है । ७ सिरस । 

< सुन्दर सुमन सु निरखत भाते भानन्द हिय बरस । 

९ यह पढ़ मथुरा वाली पुस्तक में मही है । ९५० विहसत रति 
अविरुद्ध जञद्ध खुरत रस सागर । ११५ थह पद 
चन्द्रिका में नही है । १२ थहि विधि विविध निलास 


(विलस ) कुज्ज सदन के. १३ को्ि 
१४ थैह पह चन्द्रिका मे नहीं है। 


( इ२ ) 


_ धाय जपुन्त जरू धसे लसे छावे परत न बरनी । 
विहरत मन्ठ गज़राज सड्भः लिए तरुनी करनी ॥ ५६ ॥ 

है भ्रम भर सुन्दर अड़ रास-रख-लछलित-यल्षित गति। 

असनि पर भ्ुज बरे दीने सोमित सोभा अति ॥ ५७॥ 
कमल बदन पर अलकाने कहुं कहु श्रम जल झलकनि । 

सदा वसो मन मेरे मड्ज़ु मुकुद की लटकैनि ॥ ५८॥ 
मोहन पिय की मरूकनि ढछकनि मोर मुकद की । 

सदा चसो मन मेरे फरकनि पियरें पट की ॥ ५६॥ 
ट्रूटि मुकति की माल छूटि रहि सारे उर पर । 

जन सिद्धार पहार ते सुरसरि घाइ घर्साँ घर ॥ ६० ॥ 
घूमत रस भरे नेन चलछनि मलकनि मन हरनी । 

जनु गजराज़ विराजे सैंग लिए तरुती करनी ॥ ४१॥ 
जैहँ काह को गमना जम्ुना अति खुख देनी । 

जग- मगाति तट घाट महा मनि ज्ादित निसनी ॥ ६२ ॥ 
केल विटपनि साँ पति छता फ़ूछी झूली जल | 

बिलसत सारस हंस बंस विगसत अम्बुज दछ ॥ ६३॥ 
तह अद्भुत जल केलि वनी छबि कही न परई। 

जिद्ि चितवत चित रघ्चक बच्जक कलिमरक हरई ॥ ६४ ॥ 
कोड आपुकदी धरसी लसी पिय सं रतिमानी । 

कोड पट गाहि कोड रूट गहि छवि साँ पानी आनी ॥ ६५॥ 


श् * 


पाठान्तर--१ सरस अति मिलत ललित गाते । 7 २ दिए लटक सोभा 
सोभित आति । ३ अलक छुठी । श्की। 
४ ५ मोर & ढलकति । ७ यह पद चन्द्रिका 
, में नहीं है । ८ मनु गिर ते खरसरी जुद्े विधि गिरी 
भार धर। ६ १० ११, ९३, १३; ये पद मथुय वाली' 
पुरूषक्‌ मे नही है। ४ 
ही हु न्यू 


नै कक 





( ३३ » 


के. 4 यु 


तियेनि फे तन जल-मंगन चदन तहेूँ यो छवि छाए ! 
फूली है ज़नु जमुन कतक के कमल खुहाए॥ दंद ॥ 
मच्जुंल अच्जुल भरि भरि पिय को तिय जल मेलूत । 
जानो आलि भरविन्द्वन्द मकरन्दाहि झलत ॥ ६७ ॥ 
सुख कमलनि के आगे जल अरविन्द छगे अस । 
भोर भएँ सीनार के दीपक मनन्‍्द परत जस ॥ ६4८ ॥ 


कबहूँ परस्पर छिरकत मज्ज़ुल अब्जुछ भारे भरि। 
अरुन कमछ मण्डली फाग खलत रखे रंग अरि ॥ ६६ ॥ 


# 0१० 


रुचिर हगहझुचल चज्चल अज्यंल मभ॑ झलकत अ्रस । 

सरस कनक के कज्जन खड्जन जाक़ परत जस ॥ ७०॥ 
कैमलनि ताजे तजि अलिगन मुख कमछ्मनि आवति जब | 

छवि सो छबीली बाल छिपति जल में बुड़कनि तब ॥७१॥ 
जमुना जल में दुरि खुरि कामिनि करत कलोले । 

आँजु घन भीतर भीतर ससिगन तारे तरि डोले ॥ ७२॥ 
अलिगन कमलरमनि तजि सुम्रुख कम्छीन पर आवबत | 


छवि सो छ्वीलि छैल भें दि लेहि छिनहि उड्ाड़त ॥ ७३ ॥ 
कबहुँक सब मिलि बार लाल को छिरकाति छाबि भसत | 

मनसिज्ञ पायो राज आजु अभिषेक होंत जस ॥ ७४ ॥ 
बिर्केसी सुन्दरि भाँति कान्ति मन ही मन भाव । 

वाल-बैस छाबि जैसे कवि पे कद्दी न आवि ॥ ७५॥ 


2४ ४० मरे 


पाठान्तर--१५ यह पद मथुरा वाली पुस्तक में” नहीं है । २ झलमलत । 
है आति। ४ जहुना कस के फूल रहे भमन्तु मगन खुद्ाएं । 
५ थह पद चन्द्रिका मे सहोंँ है। 
& यह पढ़ मथुरा वाली पुस्तक में नहीं है। ७ छिरकति छलि ज्ञु । 
४ जानो । ९ कौरें। १० बर ! १९ जगमश ) 
१२ यह पद मथुरा वाली पुस्तक में नहीं ह । १४ बिलाएे 
१४ मानो तब धन सध्य दामिनी दामिनडड़रोलि  । 
१९ वह पद,चौरिद्रका में” नहीं है। 

१६ तिनकी उम्द्र काँसि मौति मनमोहन भावि, वाल-वैस छवि कूद्ि पे कवहूँ वेशत न भाँति ॥ 


ह 


ने 
तन विछुरन की पीर चीर अखुअन रोबत जनु ॥ ७७ ॥ 


तब इक दुम तन चिते कुअऔर अंस अज्ञा दीनी । 
निरमोलक अम्बर भूषन तिहि बरषा कीनी ॥ ७८ ॥ 


अपँ अपनी राचि के पहिरे छावे परत न बरनी । 


| 


ज्ञग मोहिनी जिती तिन की मोहिति श्रज-घरनी ॥ ७६ ॥ 
बह्य मुहराति कुऑरि कानह निज घर आए तंब | 

गोपनि अपनी गोपी अपने” ढिग पाई संब ॥ ८० ॥ 
* फैसले ही जीति सरद की परम मनोहर राते । 

क्री इत है” पिय रासिक सु दिन दिन अन अन भाते* ॥<८१॥ 
नित्त रास-रसभत नित्त गोपीजन-बछस |, 

नित्त निगम यो कहत नित्त नव तन आति दुर्लभ ॥ ८२ ॥ 
सिंर्वे मन ही मन ध्यावे” काह नाहि” जनाबे”। 

खनक सनन्‍्दन नारद सारद अति मन भावे” ॥ ८३ ॥ 
यह छीला गोपाललाल की परम रसावधि । 

सिच खुक नारद सारद्‌ तिनको इहे महानिधि ॥ <८७॥ 
अज अजहेँ रज चाज्छित सुन्दर इन्दावन की । 

सोंऊ तिनक न पावत सूल मिदत नाहे तन को ॥ ८५॥ 


पाठन्तर--१ ज्ु छावे नहिं जाप कही हे । शनेन नहीं है। $४ धीर। 
४ बर। ५ निरमल | & तिनहीं | 


७ छापनी अपनी रूचि के पाहर वसन बसी छवि । 
जग म ए मोहन भाए तिन की त्रज तिथ सोहिनी सच 
< मथुरा वाली पुस्तक मे यहाँ पर थह दोहा है । 
यह ज्लु सरहद की जिर्ती इक परम मनोंहर रात , 
खेलत रास रासिक की प्रति छिन नह नइ भाँत ॥ 
सब , १० जब , १९ जानी ; १५ तब , 
१३ यह पद मथुरा वाली पुस्तक में” नहीं है , 5 
१४ यहूल्‍चन्द्रिका में” नहीं है, १५ यह पद 'कन्द्रिका में” नही है ; 


( १५ ) 


विन्नु अधिकारी ही वृन्दाबन सूझे । 
है| 


रेनुँ कहाँ ते" सूे जब छठी वस्तु न बूके ॥ ८६ ॥ 
निपट निकट घट में” ज्यों अन्तरजामी आही। 


विषय बिदूषन इन्द्री पकरि सके नहि ताही॥ <७॥ 
ज्ु कोड प्रीसि खो गान करे अति सुने गुने हिंय । 

प्रेम-भगति तिहि देहि दया कोरे हरि नागर पिय ॥ <८॥ 
हीन असधेक निन्‍्द्क नास्तिक धरम- बहिसुख । 

तिन सो कबहूँ न कही कहीं तो नहिने लद्ो सुख ॥ ८६॥ 
नैनें-हीन के हेत नवकत नागरि नारी जस ॥ 

मन्द्‌ हँसानि सुकटाच्छ छसानि वह का जाने रस ॥ ६० ॥ 
भगत जनन सो कहो जिनके भागवत धरम बल | 

ज्यों जञमुना के मीन छीन निर्त रहत जमुन जल ॥ ९१॥ 
जदापे सपत-नोाधे भेदक जमुना निगर्म बखानाहि 

ते तिहि घधारहि घार रमत छुअत न जल आनहि/” ॥ ६२ ॥ 
हँरि-दासन को सड्भ करे हरि-लीला गावे । 

परम कान्‍त एकान्त भर्गति-रस तो भरत पावे ॥ ५३ ॥ 
उज्जल रस-मानि-माला कोटि जतन के पोई । 

सावधान हेरी फेरो तोरों-जिनि कोई ॥ ९४ ॥ 
श्रेवनसार फीतन को सार खुमिरन को सार पुनि। 

शानसार विज्ञानसार सतसार गहत गुनि ॥ ६५॥ 


पाठान्तर--१, २) ये पद चन्द्रिका में नहीं हैं , 
३ जो यह लीला हित से। गावे सौखे सुने सुनाव । 
प्रेम भगाति सो पावे अरु सब के हिय भाँव ॥ 
४ गैन होन रतमायक ताकीा नव नागरि जस , 
५ढिन , & रसिक जननि के सड़ रहे , ७ परम रस | 
< साइ, ९ यह उज्जल रस-माल , 
१० सावधान«छोंइ पहिरिं याहे तोरो मति कोर्र। 
२१ अवन कीर्तन सार सार समरत को है घपुनि । 
झानवार हरि-ध्यान-सार अतिसार शुथी शुक्र 


( है ) 


यह अद्भुत रस-रासि कहत कछु नदि” काहि आवे। 
सुक सनकादिक नारद सारद्‌ अतिसय भाषे ॥ ६६ ॥ 
मैन-हरनी कलिमल-हरनी भव-जरू-निधि-तरनी । 
नन्‍्ददास के कण्ठ बसो नित मड्गछ करनी ॥ ९७॥ 


ईति श्री भागवंते महा पुराणे दशम स्कन्त्रे रास क्रीड़ायां 
ननन्‍्ददास कृती पत्चमोडध्यायः ॥| 











पाठान्तर--१ यह भद्भधत रस-रासि महा छाबें कहत न भाव , 
लेस सहस घुख गावत तोह अब्त न पावै , 
ञ ४2 अप छुनी मन हरनी सुन्दर प्रेम विस्तरनी , 
_ ॥ चम्द्रिका में इति भरी नहीं लगाया है , मूल श्रीमदूभागक्न्न में” 
$75अध्याय का नाम / रास क्रीड़ा बर्णन ” लिखा है 


